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प्रकाशित थन्थ 


१ प्रमाणएमञ्री ~ ताकिंकचृडामणि सदेव | २ यन््रालस्चना ~ महा- 
राजाधिराज जयर्धिहदेष कारिता । ३ कान्हटदे प्रधन्ध ~ महाकवि पद्मनाम । ४ 
स्यामखांरासा ~ नवाब अलफखां ( कविवर जान ) । ५ लावारासा ~ चारण फविया ` 
गोषालदान । ६ महपिंकुलवैभवम्‌ ~ विद्यावाचस्पति ख, शी मधूुषठदनजी ओका । 
७ वृत्तिदीपिका - मोनि कृष्णभङक । ८ राजविनोद काव्यः ~ कबि उदयराज । 

परस मे 

व्रिपुराभारतीलधस्तव ~ सिद्धसारसत लधुपण्डित । २ वालशिकचा 
व्याकरण ~ ठक्कर संग्रामरसिंह ! ३ छर्णमतप्रपा ~ महाकवि ठक्कर सोमेश्वरदेव । 
४ पदाथरत्नमञ् षा ~ प॑, कृष्णमिश्र । ५ शकनप्रदीप - पं, लाधर्यश्मां 1 £ उक्गि- 
रत्नाकर - पं, साधूयुन्दर गणी । ७ प्राकृतानन्द ~ पं, रघुनाथ कवि । ८ ईश्वर- 
वरिललासकान्य ~ पं, कृष्णभट । & चक्रपाणिपिजयकाव्य ~ पं, ल्मीधर भट । १० 
काव्यप्रकाश ~ भद सोमेश्वर । ११ तकंसंग्ररफकिका ~ ्षमाकल्याण गणी । १२ 
कारकसंबन्णोोत ~ पं,रभसनन्दी । १३ शुगारहारावक्लि ~ हषकवि 1 १४ कृष्ण- 
गीतिकाव्यनि ~ कवि सोमनाथ । १५ तत्यसंग्रद ~ अन्ञातकत क । १६ नत्यरत्न 
कोरा ~ महाराजापिरान कभकण्टदेव । १७ नन्दोपाख्यान ~ अनज्ञातकत क । १८ 
चान्द्रव्याकरण ~ चन्द्रमोमी । १६ शब्दरलप्रदीप ~ अज्ञातक्त क । २० रत्नकोश ~ - 
यज्ञातकतक । २१ कविकौस्तुम ~ प, रघनाथ मनोहर । २२ एकाक्रफोशसंगह - 
वरिषिधकषिकत्‌ क । २३ शतकवयम्‌ --भत्‌ हरि, धनसारङृव व्याख्यायुक्ग । २४ 
वसन्तवरिलास - अन्नातकत्‌ क । २५ दुगापुष्पाञ्लल्ति - म, म, पं, दर्गाप्रसादनी 
परिविदी । २६ दशकर््वधम्‌ - म, मे, प॑, दुगाप्रसादजी द्विवेदी । २७ गोरी बादल 
पदमिणी च्य - फवि हेमरतन । २८ वांकीदास्षरी ख्यात - महाकवि वांकीदास । 
२६ श्रुहता नेणसीरी ख्यात ~ युता मेणएसी । इत्यादि । 


प्ाप्निस्थान ~ सञ्चालक, राजस्थान पुरातच्ान्पेषण मन्दिर, जयपुर । 
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संचालक-राजस्थान य॒राततत्वान्वेषरा मन्दिर 


( एिभडडप्राताा 0िप्धाणि ए८इल्त्रादा एण ) 


जयपुर (राजस्थान) 


ग 
विक्रमाब्द्‌ २०१३ ] प्रथमादत्ति ¬+ मूल्य [ खिस्ताव्द १६५६ 


प्रकाशकीय वक्तव्य 


प्रस्तुत “ राजवषिनोद " कान्य की रचना कवि उद्यराज द्वारा अहमदावाद्‌ के 
खप्रसिद्ध खल्तान महमूद वेगड़ा के यशोवणेन के रूप में हई है । महमूद वेगड़ा गुजरात 
का एक महाप्र तापी, शूरवीर ओर कर्तव्यपरायण नरेश दो गया है, जिसका वणेन 
सम्बन्धित इतिद्धासों में विस्तार से मिलता है । उद्यराज महमूद वेगड़ा का आचित एक 
संस्कृत कवि था । तखणीत ^“ राजविनोद > द्वारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कईं 
नवीन तथ्यों पर प्रकाश पडता है तथा राजस्थान की तात्कालिक स्थिति शादि के विषयः 
मे भी कितनी दी सूचनाए प्राप्त होती दहै । सवे प्रथम डाक्टर वृलर ने सन्‌ १८७८ ई० 
में वम्बई सरकार फे लिये “ राजविनोद्‌ ” की प्रति श्राप कर इसका महत्त्व प्रदर्शित 
किया था 1 तव से इसके प्रकाशन की आरावश्यकता चनी हुई थी । 


मार्डारकर रिसचे इंस्टीर्य ट, पूना मेँ हमारा जाना हुआ तो वहां पर खरक्षित 
बम्ब सरकार के ्न्थ-संग्रह्‌ से “ राजविनोद ” की भ्रति प्रकाशन के लिये हम अपने 
साथ ले आए । राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर में “ राजस्थान पुरातत्त्व मन्द्र "की 
स्थापना योने पर श्री गोपालनारायण जी बहरा हमारे सम्पकं मे श्ये श्रौर हमने इनकी 
साहित्यिक सुचि देख कर “ राजविनोद के सम्पादन का कायै इनको सोप दिया । 
इन्दोने प्रस्तात्रिक परिचय के साथ-साथ एतिहासिक भन्थों के आधार पर महमूद वेगडा 
का वंश-परिचय तथा डा० एच डी सांकलिया के दोहाद के शिलालेख का प्रनुबाद्‌ 
छोर ॥ आदि से इसे समन्वित करके पुस्तक की उपयोगिता को संवर्धित कर 
दिया है। 


“राजस्थान पुरातन ्रन्थ माला के ८ वे पुष्प के रूप मे प्रस्तुत रचना को प्रकाशित 
करते हुए हमें परम प्रसन्नता का श्नुभव हो रहा है । इति । 


। मुनि जिनविजय 
जयपुर, सम्मान्य संचालक 


चेष्ट कृष्णा ७ राजस्थान पुरातस्तान्वेषण मंदिर, 
वि० सं° २०१३ व 


प्रास्ताविक परिचय 





उक्टर जलर ने सन्‌ १८७१५ ई० में वम्वई सरकार के लिये "राजविनोद' नामकं काव्य 
की एक हस्तलिखित प्रति* प्राप्त की । इस काव्य मे जहमदावाद के मुलतान महमूद वेगडा के 
जीवन चरित्र का वर्णेन मिलता ह 1‡ यह एतिहासिक काव्य अभी तक प्रकारित नही हुमा है । 
उक्टरव्‌लर ने 'सच्कृत कं हस्तलिखित ग्रन्थौ की रिपोटं (१८७४-७५) यँ इस काव्य को एक 
साहित्यिक विनोद वतलाते हृए इस प्रकार लिखा है --“उदयराज विरचित "राजविनोद' अथवा 
“जर वक्स पातसादि श्री महमूद सुर्राणचरित्र', जिसमे जहमदावाद के मुलतान महमूद वेगडा का 
जीवन-चरिज वणित है, एक विशुद्ध साहित्यिक विनोद ह । प्रयागदास के पुत्र मौर रामदास के 
शिष्य उदयराज ने महमूद की प्रासा करते हए उसको महान्‌ पराक्रमी, प्रतापी मौर हिन्द धर्मं 





# प्रति स० १८ । १८७४७१५ ई० (मा० गो० रि० इ०)} 


¶ वेगडा का जन्म १४४५ ई० मेँ हुमा था । उसका नाम फतहखां था । वह्‌ १४५८ 


से १५११ ई० तक ५३ वषे गुजरात का सुलतान रा । उसके समय कौ कु मुख्य मुख्य घटना्ये 
इस प्रकार हं -- 


ह ॥ 6 


१४८६७-७० ई० जूनागढ का युद्ध । 
१४७२ ई० कच्छं गौर सिन्व पर आक्रमण । 
१४७३ ई० दारका पर अधिकार, मन्दिर का तोडना 1 
१४६५ ई० महमूद द्वारा वहूरोट, पारनेर के किलो ओर दम्मन के वन्दरगाह्‌ पर अधिकार 
करने कं लिये सेना भेजना । महमूद के सेनानायक अल्पखान द्वारा सजान की 
~ पारसी वस्ती का ध्वसर (१४६५ अथवा १४९१ ई० } । 
१४७६९ ई° वातरक पर॒ महमूदावाद का वसाना । . 
रानयुर विजय । ॥ि 
१४८२-८४ ई० चम्पानेर की लडाई ! पावागढ़ का २० महीने तक घेरा 1 
१४८४ ई० (नवम्बर) पावागढ पर आक्रमण गौर विजय । . 
१४६१-४ ई० वहमनी राज्य के वहादुर गिलानी द्वारा गुजरात के समुद्री किनारे पर हमले । 
गिलानी को पराजित करकं मार डाला गया । 


,१५०८ ई०,खान देदा के तस्त पर महमूद द्वारा अपने आदमी को विठाना । 
१५०८-६ ई० चौल जौर दीव पर पूर्तगालियो से गडा । । 


(1 


१५११ ई5 (२३ नवम्बर) महमूद की ९७ वषं कीं अवस्या मे मृत्यु । उसकी मृत्यु के थोडी 
ही देर पहले महमूद को दिल्लीडवर की गौर से भेट प्राप्त हुई । (प° २०७} 1 
, (कोमिसरियिर- प्रागग्र रम (णाद, जननं { 15281. 1230 ग 


२1] राजविनोद्‌ महाकान्य 


का रक्षक वतलाया हू, मानौ वह कोई कट्रर हिन्दू राजा हौ । कवि ने क्षत्रिय राजा के समान वर्णेन 
करते हुए लिखा हूँ कि वह्‌ राजन्यचूडामणि है, श्री मौर सरस्वती दोनो उसकी सेवा करती हेः 
दानवीरता मेँ क्ट कणं से भी वढ कर ह गौर उसके पूरवेज मुजफ्फर ने श्रीकृष्ण कौ कलिकान 
के विरुद सहायता की थो ! यह चरित्र सात सर्गो यें वणित ह \ पहले सर्गं मे २६ ब्लौकहं ओर 
इमर्मे मुरेनद्र-सरस्वती-सम्वाद रूप से कान्य कौ भूमिका वाघते हुए यह्‌ वर्णन किया है कि ब्रह्मा ने 
इन्द्र को सरस्वती की खोज करने कं लिये मेना । इन्द्र ने उसे महमूदशाह के सभामण्डप मे पाया । 
सरस्वती ने अपने वहाँ रहने का कारण वताते हुए महमूद का कोर्तिगान किया । दूसरे सगं का 
नाम वगानुकीर्तन' ह । इसमे ३१ ज्लोक है ओर महमूदगाह्‌ कौ वगपरम्परा का वणन हं । 
इसमे दिया हुमा वशानुक्रम इतिहास कं अनुसार सही जात होता है । “समभा समागम" नामक 
तीसरे सगं मे ३३ ऽलोको मेँ महमूद के समा प्रवेज का वर्णन ह । दरवार मेँ कौन-कौन से राजा 
ओर सभ्य उपस्थित होते थे, इसका वर्णन सर्वावसर नामक चतुर्थं सगं मेँ ३३ श्लोको मेँ किया गया 
हुं । पाचवे मगं मे सद्धीतरद्घप्रसद्ध का ३५ इलोको में वर्णन हूं ओर छठे सगं मे विजययात्रोत्सव 
वणन के ३६ इलोक टुं । सातवें सगं का नाम "विजय लक्ष्मीलाभ' हं ओर इसमे ३७ रलोको मे मह- 
मृद कं सामरिक पराक्रम का वर्णन हं । पातज्ञाह्‌ कौ उदारता के अतिगयोक्तिपरणं वर्णन से जात 
होता टं कि कवि को उसके दरवार सें भर्थाप्त दलिणा मिली होगी मथवा मिलने की आडा रही 
होगी 1" 


अहमदावाद कं प्रसिद्ध सुनतान महमूद बेगडा (१४५८ ई० १५११ ई०} के दरवारी 
कवि उदयराज विरचित एेतिहासिक कान्य की इस दुर्लम प्रति* पर यह टिप्पणी पर्याप्त नहीं 
हं । सामान्यत गुजरात कं इतिदास ओर विशेपत्त गुजरात के सुलतानो कं इतिहास में रुचि 
रखने वाले एव अन्य साहित्यिक अभिरुचि वाले विदानो के परिचय के लिए यह्‌ दुप्प्राप्य ग्रन्थ 
प्रकाडित क्रिया जा रहा हु । इसकी प्रति भाण्डारकर गोरियण्टल रिसचं इस्टीट्‌यूट पूना से 
प्राप्न कौ गई हुं मौर इसी सस्थान के मग्रहाव्यक्ष श्री पी० के गोडे के मन्तव्यानुसार इस काव्य 
को आवह्यक रिप्पणिग्रो सहित प्रस्तुत किया गया ह 

राजविनोद क प्रत्येक सगं के जन्त र्मे निम्नलिखित पद्य दिया हुमा ह जिसमे सुलतान 
महमद के वयानुक्रम का वणेन ह -- 
श्नीमरान्‌ साहिभुदपफरः समजनि श्रीगृज्जरक्ष्मापति- 


स्तस्मात्साहि महम्मदस्समभवत्साहिस्ततोऽहम्मद । 
जात॒ साह्िमहम्मदोऽस्य तनुजो गायासवोनाद्यया 
ख्यात श्रीमहमूदसाहिनृपतिर्जोयात्तदौयात्मज 11 


प्पिग्राफिका इन्डिका जि० २४भाग ५, जनवरी १६३८ पु० २१२ पर डाक्टरएच डी 


# करट नें "नाजविनोद' को माण्डारकर नग्रहालथवाली प्रति के अतिरिक्त मौर 
रियी प्रतिकाय उल्तेखनही क्या है 1 ¢ ] 502) कष्णमाचारि ने मी ्राजन्कर्ण 


(185गाव्छ] उवतञा [ 1लाकपाट, 1(2व7०55, 1937 ? 271, 433 में उखी एक प्रति का 
छ्नथ्व किया 1 














¶‡ गन्म मैनि्करिन्ट नाडवररी,भामो टि इ एना, स० १८ 1 १८७४७१४ | 


प्रास्ताविक परिचय [ ३ 


साकिलिया द्वारा सम्पादिः दोहाद का एक शिलालेख प्रकारित हुमा हं । महमूद बगड़ा का यह्‌ लख 
विक्रम सम्वत्‌ १५४५ शक सम्वत्‌ १४१० (१४८८ ई०) कां । इत लख म दिए हुए वज्ञानृक्रम 
ओौर ऊपर दिये हृए पद्यान्तगत क्रम के इस प्रकार मिलाया जा सक्ता हं -- 


राजविनोद ( १४५८-१५११ ई०) दोहाठ का जिलालेख (१४८८ ई०) 

१-- साहि मुदप्फर (१३६२-१४१० ६०) १--साहिमुदाफर 

२--साहि महम्मद (९) का पत्र २-- महम्मद (१) का पुत्र (तत्पुत्र ) । 

(तस्मात्समभवत्‌ ) । 

३-- साहि अहम्मद (१४११-१४४२ ई०}) ३--भदम्मद (इसका वशज ) "तस्यान्वये 
इसकं बाद (तत } । प्रसूत ' 

४--साहि महम्मद (३) का पुत्र (तस्य तनूज ४--साह महम्मद (३) का पत्र (तस्माद- 
जात ) {१४४२-१४५१ ई० 1 भूत्‌) । 

५--महम्‌दसाहि (४) का पुत्र ४---साह महमूद अन्वये जात ' 


'तदीयात्मज ' (१४८५८-१५११ ई०) । 


इन वरावलियो से विदित होगा कि चार पीटीकेनामतोज्योके त्या मिलते हं केवल 

महमूद (वेगडा) को राजविनोद मेँ तो महम्मद का पुत्र लिखा है 'जीयात्तदौयात्मज ' गौर दोहाद 

के लिलालेख मे उसको साह महम्मद का वशज "तस्यान्वये जात ' लिखा ह । डाक्टर सांकलिया 

ने मुसलमान इतिहासकारो कं आधार पर इन सुनतानो का वशानुक्रम* इस प्रकार लिखा 

ह--(१) मुजप्फरसाह (मुजपफर १), २--अहमदशाह (अहमद), (३) उसका पत्र 

मुहम्मदशाह (मुहम्मद ), (४) उसका पत्र क्‌तुबुदीन (कूतुवुदीन अहमदक्ाह)› (५) दाऊद 
गौर (६) महमूद ९, मुहम्मदशाह का हितौय पत्र 1 


सम्वत्‌ १५८७ मेँ पण्डित विवेकधीरगणि नामक जेन दिद्वान. ने शत्रुञ्जयतीर्थोद्धार- 
प्रवन्य नामक एकं एतिहासिक प्रवन्ध कौ रचना कौ ह जिसका सम्पादन मुनि श्रीजिनविजयजी 
ने करके सम्वत्‌ १६७३ मे भावनगर कौ जैन आत्मानन्द सभा हारा प्रकाशित कराया ह । सम्वत्‌ 
१५८७ मे चित्तौड के रहुनेवाले गओसवाल जाति के कर्मागाह्‌ ने लाखो रुपये खचँ करके दा परजजय 
के मुख्य मन्दिर का जीर्णेद्धार कराया गौर उसका प्रतिष्ठा महोत्सव किया । उस समय व्हा पर 
गुजरात के सुलतान वहादुरशाह्‌ का राज्य था । इसी वहादुरसाह की आज्ञा प्राप्त करके यह्‌ 
जीर्णेद्धार कायं सम्पन्न किया गया था । इसलिये इस एतिहासिक प्रबन्ध मे गृजरात के इन 
सुलतानो का सक्षेप मं व वणेन दिया गया हुं । बहादुरशाह, जिसके समय मेँ जीर्णोद्धार कायं 
सम्पन्न हुआ, प्रस्तुत राजविनोद काव्य में वणित महुमूदशाह्‌ अर्थात्‌ महमूद वेगडा का पौत्र था । 
इसलिये इसमें दसकं वश का उल्लेख होना स्वामाविक ह ! इस एेतिहासिकं प्रबन्ध मे गुजरात 
के सुलतानो के वशानुक्रम कं विषय मेँ निम्नलिखित श्लोक मिलते हे - 


# एपिग्राफिया इन्डिका, जनवरी १९३, पू० २१४ । 


राजविनोद महाकाव्य 


पीरोजशहेः समयेऽय जज्ञ श्चीगृर्जरत्रा भुवि पादश्चाहि । ` 
मज्नफुराह्वः( १) खगुणएन्धिचन्द्रमितेषु (१४३०) वर्षेषु च विक्रमा्कात्‌ ।। १४।। 
अहिमद्यहिर्जजने (२) तत माशेष्वव्विचन्दरमितवषं (१४५४) 
दिग्रसवेदेन्छन्दे ( १४६८) योऽस्यापयदहिमदाबादम्‌ 1१५१1 
महिमुन्द (३) कुतुनदीनौ (४) शाहिमहिमुंद (५) वेगडस्तदनु । 
यो जी्णदुर्गेचम्पकडूगा जग्राह युद्धेन ।1१६।1 
उल्लास २, प° १९। 
इतिहास के विनेपन्न इन वशावलियो कौ दछानवीन करके उन पर विशेष प्रकाघ डालेगे । 


राजविनोद महाकाव्य का रचयिता उदयराज अवदय ही महमूद का दरवारी कवि था 
क्योकि उसने इस काव्य मेँ उसकी भूरि-भूरि प्रशसा कौ ह । यह्‌ विचारणीय है किं चार्मिक कटुरता 
कं लिये प्रसिद्ध महमूद ने* उदयराज जैसे हिन्द पण्डित को अपने आश्रय मे कंसे रक्छा ) 
योतो इस काव्य कं रचनाकाल का निर्घररिण करने के लिये यह्‌ कटा जा सकता टँ कि महमूद 
के जासन काल १४५० ई० से १५११ ई० के दीचमें ही यह्‌ लिखा गया था परन्तु अवद्य ही यह 
उस समय रचा गया होगा जव महमूद का भाग्य उदय के शिखर पर पहुंच चुका था । प्रस्तुत 
काव्य के चतुय सगं मे उन सभी राजामो का वणंन भाया हं जिनको महमूद ने अपने आयीन 


कर्‌ लिया था । इसके अतिरिक्त अलग अलग राजामो के पद ओौर सम्मान आदि का 
भी उस सगं के पदयो से पता चलता ह -- 


“राज्ञोऽस्य वेत्रचरदत्तपरावन्नाशञान्देश्षाधिषान्‌ सदसि कृतमवेशान्‌ ।“ 
१, स०्य 
इस प्रस्ख मे मालवराज ओर दक्षिणनृपं का वणेन इस प्रकार हे -- 


"वेषं विशेषरुचिरं दघतादरेण हस्तारविन्दसमुदल्चितचामरेभ 1 
राजा विराजतितरां परिहृष्यमानो गोष्ठोषु दल्िननृपेन विचक्लणेन ॥1१०।। स० ४. 


एतस्य चण्डभुजदण्डपराक्रमेण नि शेषखण्डितरणाद्ध णशौण्डभाव. 1 
सर्वस्वमेव निजजोवितरक्षणाय दण्ड समप्पयति मालवमण्डलेड. \1११।। स्य 
फिर ७ वे सर्गे मेँ मालवः के लिए चिचा ह -- ४ 
“त्यस्त्वा सुठितिदेशकोडविवयो द्राण्दुरंमानग्रहं 
राजन्‌ जीवित्तमात्रलाभमघुना काक्षत्यसौ मालव ।१२६॥। 


सम्भवत दिय के निज्ामञ्चाह पर्‌ जव मानवा के महमूद खिलजी ने १४६२-६३ ई० 
म हमना क्रया तव मृलत्तान महमूद (वेगडा) नं जो मालवा कं विरुद सैनिक सहायता दी थी, 


* महमूद ने अपने जाज्नाकारी निग्नार के भाण्डलिक्र राजा को इस्लाम घमं ग्रहण 
करने ऊ निवे चाव्य क्रिया (देखोडा एय कं वनर्जी कृत मायू वादगाह' सस्करण १६३८ 
प॒० ११२ उर्‌ केभ्तरिज हिद्टरी फ इण्डिया, मा० ३,प्‌० ३०१) । 


र, 


प्रास्तातैक परिचय [५ 


यहाँ उसी से अभिप्राय ह; यदि यह स॒च है तो यह्‌ कान्य १४६३ ई० के वाद का रचा हुमा होना 
चाहिए 1 # | 
इसी चतुथं सगं के वारहर्वे श्लोक मँ मेवाड के राणा कुम्भा का वणन है--- 
। "यः पाथिवः खल्‌ कुस्भकणः कर्णेन वणेमुचित सहते तुलायाः 1 - 
सोऽथुं करोति महमुदनृपस्य सेवः दण्डे वितीणंवरभूरिसुवणेभारः ॥।१२।। 
इसकं अतिरिक्त सातवें सगं मे भी मेदपाट के राजा का जिकर ह । इससे स्पष्ट हं किं 
महमूद गौर राणा कुम्मा सेमकालीन ये । राणा कुम्भा* ने १४३३ से १४६८ ई० तक राज्य 
किया था । इससे अनुमान लगाया जा सकता ह कि “राज विनोद" का रचना काल श्ण्द्र से 
१४९६ कं वीचमे हुं । 
दोहाद कं शिलालेख (१४८८ ई०) मे वहुत सी उन घटनाओं का भी उल्लेख मिलता दँ 
जिनका राजविनोद मेँ कोई वर्णन नही ह ! यदि राजविनोद के रचना काल के विष्य मे उपरोक्त 
अनुमान ठीक मान लिया जावे तो इसका समाघान सहन ही मे हौ सकता ह । क्योकि शिलालेख 
का समय राज विनोद के समय से लगभग २० वषं वाद काह जिसमें महमूद के १४५८ ई०्से 
१४८८ ई० तक ३० वर्षो के राज्यकाल का वर्णन मिलता ह । 
दोहाद के शिलालेख की भाषा, शैली ओर विषय को देखते हुए यह भी एक धारणा 
वनती ह कि सम्भवतः राजविनोद नामक एतिहासिक काव्य गौर दोहाद के शिलाले, दोनो का 
रचयिता एक ही हौ । इन दोनो की समानता के कुद अश इस प्रकार है -- 


# महाराणा कुम्भा वि० स० १४६० (ई० स० १४३३) मेँ चित्तौड के राजसिहासन 
पर वैठा। .. ~. -. पिद्धले दिनो र्मे महाराणा को उन्मादरोगहयै गया था। 
एक दिन वह कुम्भलगढ मेँ मामादेव (कुम्भ स्वामी) कं मन्दिर कं पास जलारय के तट पर वंढा 
हमा था उस समय उसके राज्यलोमी पृत्र उदा (उदयसिंह) ने कटार से उसे अचानक मार 
डाला । यह घटना वि० स० १५२५ (ई० स० १४६८) में हुई । (श्री गौरीशकर हीराचन्द 
ओन्ञा कृत "राजपूतान का इतिहास! प्‌ ० ६३३--६३४) इस सम्बन्घ मेँ देखिए--मुहाणोत नैणसी 
की स्यात, पत्र १२,१्‌० १ । वीर विनोद, मा० ११० ३३४। 

इतिहास गौर शिलालेखो के आघार पर महमूद ओर राणा कुम्भा मे कोई लङा 

दोना अथवा राणा का उसके गाघीन होना नहौ पाया जाता ह॑ । महमूद के पूर्वेन कूतुवुदीन से 
अवश्य ही कुम्मा का यृ द्ध हुमा था जवकि उसने मालवा के महमूदजाह्‌ के साथ मिल कर चित्तौड 
पर आक्रमण किया था । इस युद्ध में कूतुबुहीन मौर मालवा का सुलतान दोनो ही रागासे हार 


कर अपने जपने देशो को लौट गए थे । (देखिए--वि० स० १५१७ (ई० म० १४६०} मार्ग 
चु° ५ का कौतिस्तम्भप्रशस्ति लेख) । 


प्रस्तुत काव्य में कवि परम्परा कं अनुसार ही कवि ने अपने प्रशस गीय सुलतान के सम- 
कालीन, प्रसिद्ध जौर पराक्रमी कुम्भा को उसके आधीन होना ।लख दिया ह । डा० साकलिया 


हारा सम्पादित दोहाद के निलालेखमें भी कुम्भा का महमृद के साथ कोई सम्बन्भ वणित 
नही हं । (स०) 1 


६ | 


राजविनोद महाकान्य 


उदयराजङ़ृत राजविनौद 


१--कान्य पद्यात्मक ह । 


२--कान्य की भाषा सस्कृत हे । 


३-- कान्य की हस्तलिखित प्रति डा० वूलरने 


गुजरात में प्राप्तकौ। 


दोहाद का चिलालेख 


१-- लेख पद्यात्मक हं । 
२-लेख सस्कृत माषा मे हं । 


३-- लेख वडौदा मे उत्तर-पूवं मे ७७ मील पर 


दोहाद में प्राप्त हुआ । 


४--राजविनोद की हस्तलिखित प्रति मे. ४--जिलालेख विक्रम सम्वत्‌ १५४५ शक 


सन्‌ सम्वत्‌ नही दिया हुमा हँ परन्तु लेख 
व पृष्ठमात्राके माधारपर १५०० ओौर्‌ 
१६०० ई० के वीच की लिखी ज्ञात 
होती हं । 


५--राजविनोद महमूद वेगडा के शासन- 


काल (१४५ से १५११ ३०) मेही 
रचा गया था । अथवा, जैसे कि ऊपर 
अनुमान लगाया गया है १४६३ से 
१४८६६ के वीच म लिखा गया था) 


६-राजविनोद सरस्वती वन्दना से आरम्भ 


होता ह । प्रथम सर्गं को सुरेन्द्र सरस्वती- 
सम्वाद नाम दिया गया हं । वास्तव मे, 
सम्पूर्णं काव्य ही सरस्वती के हारा 
अभिगीत हुं । महमूदपातसाहे मभि- 
नचवर्णेने प्रसक्ता सरस्वती सरसपदानि 
व्यतानीत्‌ ।३२।। स० ४। 


सम्बत्‌ १४१० (२४ मापरेल, १८८८ 
ई०) का लिखा हुमा हें । 


१1 


५--रिलालेख भी महमूद वेगडा के नासन 


कालर्मे ही उसके राज्यारोहण के समय 
से लगभग ३० वषं वाद १४८८ ई०रमें 
लिखा गया था । 


६--दिलालेख मी कारमीरवासिनीदेवी अर्थात्‌ 


सरस्वती की वन्दना से प्रारम्भ होताहं। 
(डा० सांकलिया का नोट एपि° इडिकां 
जन० १६३८ पृ० २१३) । 

डा० सांकलिया का कथन हं कि यह्‌ देवी 
ब्राह्मी अथवा सरस्वती प्रतीत होती हं 1 
राजविनोद में भी सरस्वती को ब्राहिि 
नाम सें सम्बोचित किया । (पद्य र 
सगं ररा) 


ऽ---राजविनोद में दिया हुमा वेगडा का ७-शिलालेख र्मे दिया हुमा वज्ानुक्रम भी 


वंशानूकरम इस प्रकार ह-- 

मुदप्कर्‌, महम्मद, { १) अहम्मद, मह- 
म्मद, (२) महमूद । 

यह्‌ वशानुक्रम म्‌सलमान इतिहासकारौ 
के आघारसेभिन्रहं। 


स--रजविनोद के दूमरे सग के ३० पदयो 


मे महमूद के पूवज के पराक्रम का वर्णन 


इस प्रकार हं -- 
मुदाफर, महमद, (१) अहमद, महम्मद, 
(२) महमूद 1 

यह्‌ वशानूक्रम भी मूस्लिम उतिहास- 
कारो दारा दिये हये वानृक्रम से 
भिन्न । 


उ--दिलालेख मे कुल २६ पद्य हं जिनमेमें 


पहले ६ पयो मे तो महमूद के पू्वेजो 


प्रास्तातिकं परिविय 


उदयगाजकृन राजविनोद 
द । जेप सर्गो मे स्वय महमूद कं परा- 
क्रमो (श्ष्श्र से १४६६ ई० तक) का 
वर्णन हुं । 


६--प्रथम सगं के तीसरे पद्य मे कवि ने लिखा 
ट कि “पूजोपहाराय मयोपनीत कवित्त्व- 
पृष्पञ्जलिरेष रम्य ।“ इसमे 
विदित होता है कि महमूद कौ कृपा 
प्राप्त करने के लिये (सम्भवत ) उसके 
दरवार मेँ प्रवेज पाने के लिये टी यह 
काव्य निखा गया था 1 


१० --राजचिनोद मे महमूद क पूर्वज अहमद 
को यटमटेन्र लिखा है । (पृ०५व ६) 


९१ --राज विनोद, सगं २, पद्य १८ मेँ महमूद 
हारा पावागढ पर आक्रमण करने का 
वणन हं -- 

“यस्य प्रतापभरपावकसद्धमेन 

दग्धस्य पादकनिरे क्िखरान्तेरषु \ 
रक्षन्त जर्ज्जरसुधाविघु राणि भस्म- 
राद्िप्रभाभि रिपवो निजमन्विराणि ॥\“ 


[ ७ 


दोहाद का शिलाटठेख 
का वर्णन हं ओर नेष २० पदयो मे महमूद 
कें राज्यकाल मे १४५८ ई०् से 
१४८८ ई० तक की घटनाओं का वर्णन 
। 


#9 ( (॥ 


६--रिलालेख को रचना का प्रकार प्राय 
राजविनोद के समानदहीहं । एसा प्रतीत 
होता है कि राजचिनोद के कर्तानें ही. 
वहुत समय तक सुलतान कौ कृषा का 
उपमोग कर चूकने के वाद इसकी रचना 
की थी । जिलालेख में वहत से एसे 
पुरुषो ओौर स्थानो का उल्लेख हं जिनका 
राजविनोद में वणेन नही हं । अत 
स्पष्ट हं कि यह राजविनोद के रचना- 
काल से शिलालेख के समय (शस्य 
ॐ०) तक कौ घटनायो का वर्णन उसी 
क्विने इस लेख मे कियाद) 

१०--गिलालेख में मी अहमद को अहूमटेन््र 


लिखा हं । (पद्य ४) 


१ १--रिलालेख मेँ पावकदगं पर (नवम्बर 
१४८४ ई०) चटाई का उल्लेख यो 
किया ह 





“जित्वा पावक (दुर्गे) पित्रा 
भ्रतापतापुवं १०1 
महम्‌दपमदौोपालप्रतपेनेव पावकम्‌ । 
प्रविश्य ज्वालितं सवं वेरिवृन्द पतगवत्‌।\११॥। 
जीवे्तं तत्पति {बद्धवा) दुर्गं नौत्वा 
महाव्ल । 
चकार तत्पुरे राज्यं महम्‌दमहौऽर ॥\१२।१ 


डा० सांकलिया ने लिखा ह कि 
पावागढ़ लेन के लिये अहंमद का प्रयलन 
असफल हुआ था 1 (एपि° इण्डि०, जन ० 
१६२८ पृ० ३२१ 1 


८ ] राजविनोद महाकान्य 
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उदयराजकरृत राजविनोद दोहाद का निलचेख 
१२--मुदप्फर के पुत्र महमद के विषय मेँ १२--दोहाद शिलालेख के पद्य १८ में पल्लिदेज 
वणन करते हए राजविनोद (सर्गं २ का उल्लेख ह । इस देङं पर वेगडा सुल- 
प० १०) मेँ नन्दपद ओर पल्लिवन का तान के मख्य मन्त्री इमादल का रासन 
उल्लेख हं - था-- 
“आद्याप्यहो नन्दपदाधिनाया “पल्लीदेशाधिकारं च पुण्यं पुण्यमतिस्तदा 
भल्लृकवत्पल्लिवने भ्रमन्ति” 11811 दुष्टारिहवये राज्यं दुग्गमेनं चकार वं 11१८1} 
फिर, नन्दपद के राजामो के विषय मँ डा० साँकलिया का मत ह कि गोधरा 
लिखा ह -- ` तालुका मे पाली नामक स्थान ही पत्ति 
"विभिन्नप्राकारसौचस्मुरद्देहमाला.' देय हं 1 . 
यहां "विभिन्न प्राकार" पद से विदित पल्लीवन गौर पल्लिदेग एक ही हं 1 
होता ह कि पल्लिवनान्तर्गेत नन्दपद में 
उस समय कोई किला मीया) 
यहाँ मुदफ्फर के पत्र महम्मद के समय य्ह वेगडा के समय के पल्लि देश 
के पल्लिवन मे तात्पय्यं ह । से तात्पयं हं । 
१३--राजविनोद र्मे गायासदीन' उपाधि का १३--दोहाद शिलालेख के पद्य ७ मे-श्री ष्यास 
प्रयोग महमूद वेगडा के पिता महम्मद के (दीन) प्रभो अन्वये साहं श्री महमूद वीर 
लिए हुमा हं -- । नृपति - जात ” लिखा ह 1 यह भी मह- 
“गायासदीन इति साहि महंमदेन्द्र. मूद के पिताहीकी उपाधि हं, महमूदकी 


नही, जैसाकि पद्य पठने से प्रतीत होता हं । 
महमूद को सिक्कों मौर लेखो मे 
“नासिर उद्दूनिर्यां वा-उद्‌-दीन' (ससार 
सौर घमं का रघ्रक) लिखा हे । 
अहमद (-१)-के पत्र महमद (२) को 
मी सिक्को मं मायासउदटीन लिखा ह 1 
(एपि० इन्दर ° जन०,१६३०८ पृ०२१६) 
इस प्रकार दोहाद क यिलालेख ओर राजविनोद कान्य की तुलनां करने से हम नीचे 
निषे निष्कर्णौ पर पटुंचते टे -- 
(१) प्रयागदास् का पत्र उ्दयराज महमूद वेगड़ा (१४५८-१५११ ई०} का हिन्द राज- 
क्ेविथा। 
(>) उदयराज ने यद्‌ नप्नम्गत्मिक "राजविनोद महाकान्य' सस्त मेँ लिखा है मौर 


यमे महमूद वेगडा वं उसके पूर्वजो का वर्णन ह । यह काव्य वेगढा के राज्य के पहले दस वर्प 
{१४५८१४६६} मे लिला मेया या 1 


प्रास्ताविकः परिचय {र 


(३) इसके वाद भी दो "दशको तके वह्‌ महमूद के दरवार्मं ही रहा मौर उसके 
पूर्वजो व उसके पराक्रमो के वणंन मे अभिरुचि रखता रहा । = 


(४) राजविनोदं गौर दोहाद के गिलाेख की तुलना से यह धारणा वनती है कि 
यह्‌ निलादेल दसी कवि की पूर्वं रचना कौ सक्षिप्त ओौर सम्पूरणं आवृत्तिमात्र है । 


"एपिग्राफिमा इन्डिका' जनवरी, सन्‌ १९३८, भाग.२४अक४मे यह्‌ ठेख इसके 
मूल सम्पादक डाक्टर एच० डी ° सांकलिया की .टिप्पणी. सहितं प्रकारित हमा हं जो वहुत 
महत्त्वपूर्णं ह । उक्त केख को ज्यो का त्यो एव उकटिर सांकलिया कौ टिप्पणी का अनुवाद, 
आचवरय्कं टिप्पणियो सहित, इसी पृस्तक मे पृष्ट २३ से प्रकादित किया जा रहा हं। 


१ + = ~ 


जसा कि ऊपर सूचित किया गया हं इस काव्य की एकमात्र प्राचीन हस्तलिकित 
प्रति वम्बई सरकार के सग्रहालय की सम्पत्तिरूप हँ जो पूना के भाण्डारकर ओरिएन्टल 
रिसर्च इन्स्टीट्चूट मेँ सुरक्षित है । इस प्रति के कुल २८ पन्ने ठ । इसके लिखे जाने का कोई 
समयोत्लेख प्रति मे नही दिया गया ह । इससे यह्‌ तो निङ्चिन नही कहा जा सकता कि 
ग्रह॒ किस समय में लिखी गई होगी परन्तु, प्रति की जीर्णै-शीणं अवस्थया देखते हुए प्रतीत 
होता ह कि यह प्राय रचनाकाल के वहुत पीछे लिखी हई नही ह, मौर यह तो निच्चित 
ही है कि उसी रतान्दी मे लिखी हुई तो अवश्य ह । इसको किसी- राम नामकं लिपिकार 
ने श्रपने आत्मज के पठनार्थं लिखा ह । यह्‌ कथन अन्तिम उत्लेख से ज्ञात होता ह । पाठको 
के मवलोकनार्थ, प्रति के अन्तिमि पत्र का चित्र भी अन्यत्र दिया जाता है जिससे 
प्रतिकी लिपि आदि का साक्षात्‌ परिचय मिल~सकेगा-+-प्रति का पाठप्राय बुद्ध । पूरे 
काव्यम कोई ४-५ ही स्थल एसे दृष्टिगोचर होते हं जो अशुद्ध कहे जा सकते है । इससे 
मालूम होता ह कि लिपिकार श्रीराम स्वय अच्छा संसृत का विद्वान्‌ होगा । 


महमृद वेगडा गुजरात के सुलतानो मं प्रसिद्ध ओर लोकप्रिय सुनतान हुजा ह । 
समी हिन्द समयवा मुप्तलमान इतिहास लेखको नें समान रूप से इसकी प्रासा लिखी है । 
इन्दी के आवार पर अग्रेज इतिहासकारो ने भी उसके इतिहास पर पूर्णं रूप से प्रकाश डाला 
ह । मूलत यह सुलतान राजपूत वंग का था ओर इसके पूर्वजो ने किस प्रकार सत्ता हाथ 
मे लेकर गुजरात का स्वतत्र राज्य स्थापित किया, इसका विवरण मीराते सिकन्दरी 
“ मरति ब्रहमदी, ' (तवारीख मोहुम्मदशाही, * कोमिसरियट्‌ की ' हिस्टरी आफ गुजरात ' व 
किन्‌लाक्‌ फाव्‌ सू कृत ^रासमाला' आदि पुस्तको के आधार पर सक्षिप्त रूप मे वश परिचय 
शीर्प॑क लेख मेँ अन्यत्र दिया गया है । इस लेख मेँ आवर्यक पाद-रिपपणियो के साथ राज- 
विनोद महाकाव्य केवेर्लोक भी उद्धृत किए गए ह जिनसे मुच्य-मृख्य एतिहासिक 
घटनाजा पर प्रकाग पडता हं । इससे यह्‌ भी स्पष्ट हो जावेगा कि राजविनोद महाकाव्य 
केवल साहित्यिक विनोद न होकर अपना एतिहासिक महत्त्व भी रखता ह 


९ 


1, 


~ इस महाकाव्य के कत्ता कवि उदयराज के विपय मे सभी भैर कोई विशेष परिचय 
प्राप्त नही द । कति को देखते हृए यदी प्रतीत होता दै कि वह्‌ महमूद का समकालीन 


१० ] राजविनोद महाफान्य 


कवि था । सम्भव है, उसके दरवार में मी उसे स्यान प्राप्त हौ । प्रस्तुत्त काव्य के द्वारा 
कितनी ही एतिहासिक धटनाओ व महमूद के चरित्र परतो प्रकाशप्डताही ह, साय दही 
अपनी कृति के लिए समयानुसार विपय चुनकर संस्कृत काव्य परम्परा कौ श्खला मेँ एक 
कडी जोढने का श्रेय भी कचि कौ ग्रवश्य ही प्राप्त हं । ~ 


इस कतिक इस प्रकार सपादन ओर प्रकाडन में राजस्यान पुरातत्त्वमन्दिर फे 
सम्मान्य संचालक आचायं श्रीजिनविजयजी की हौ प्ररेणा मौर मामं-दर्न मुख्यत. कारणमूत 
ठै, अत इनके प्रति आन्तरिक कृतज्ञमाव प्रकट करना श्रपना परम कत्तव्य मानता हू । 


यदि मध्यकालीन इतिहास के विशेषन्न इस एतिहासिक कान्य से अपनी गवेषणा में 
कोई सहायता प्राप्त करके इतिहास कं तथ्यो पर अधिक प्रकाश ढाल सकेगे तौ दसकं 
प्रकाशन का श्रम सफल समक्षा जा सकेगा । < 


गोपात्तभारायण 


१११ क. .१,१५०.०-~ 


महमूदयेगड़ा कां वंशा-परिचय 


गुजरात फे राजपुत सुलतानों का मूलपुरुष जिसने इस्लाम घमं अंगीकार क्यए था 

उसका नाम सहारन था । बाद में उसकी उपाधि च उपनाम वजीर-उल्‌-मुत्क हमा । 

वह्‌ संक (तक्षक) जातीय सूर्यवंशी कषत्रिय या इसीलिए गूजरात क इतिहास मं दसकं 
वंदा का “राजपूत सुलतान' नाम से उल्लेख फिया गया हुं । 


भगवान्‌ र रामचन्द्र ज से फितनी हौ पीदियो बाद मृहुस हुमा । उसौ के कुल मं 
कम से दुलभ, नाक्त, भूक्त, मंडन, भुलाहन, शौलाहन, श्रिलोक, कुमर, दरसयः 
हरीमन, कूमरपाल, हरीन, रपाल, किन््रपाल, हराल ओर हरचन्द हए । सहारन 
हरचन्व का पुत्र था मौर यमिद्वर फे पास एक गवि मे रहता था ! उसके छोटे भार्ई का 
नाम साघुथा। चे दोनों भाई ज्मीदारी का काम करते ये । 


एक बार दिल्ली के वादाद्‌ मुहम्मद तुगलक कं फाका का लड़का श्ाह्तादा 
क्ीरोलकाह्‌ शिकार को निकला गौर जपने साथियों से विदुड कर सहारन के गाव के 
पास जा पटटुचा ! उस समय सहारन, उसका छोटा भाई साधु मौर दुसरे राजपूत एक 
जगह बैठे हृए थे! एक राजपूत ने फीरोचं के पर मं राजचिह्ल पहचान लिया ! सहारन 
जौर साघु उसे अपने घर ले गए गौर उसका आगत-स्वागत फिया ! साधू कौ बहन ने 
उसे क्षरा पिला मौर उसी की, लहर मे फीरोल ने भपना परिचय दे दिया । साधु 
की बहन जौर फीरोच को शादी हो गर । तदनन्तर, वे दोनो भाई फौरोज्शाह क साथ 
दिल्ले चले गये मौर सलाम घम्‌ को ग्रहण कर लिया ! बादश्षाह्‌ ने सहारन को वसीर- 
उल्‌-मुल्क , का छिताब विया । वजीर-उल्‌-मुल्म के जफरखां भौर श्षमन्नोर खां नामक्र 
दो लड्केहुए्‌ । जफर र्वा ही मागे चल फर मुजफ्फर खानफे नामसे इस वश्च का 
गुजरात का प्रयमं शासक हुमा 1 


बादक्राह के फहने से सहारन मौर साध्‌ ने कर तुब उल्‌ माफताव-हजरत मुखदुम 
जहानि से इसलाम घमं की दीक्षाली यी । सहारन का पुत्र जफर खां मीदन्हीं 
महात्मा का शिष्य था! एक दिन हचरत कं मठ पर कुष्ठ फकीर इकट्‌ठे हुए । उस 
समय महात्मा मुखदुम के पास खाने पोने का क्छ मी सामान नहींथा । जफ़ररखांको 
यह्‌ यात मालूम यी । वह्‌ तुरन्त हौ जपने घर से च बाचार से मिठाइयां मादि ले आया 
मोर सभो फकोरो को भोजन करा दिया! फ्ीरो ने तृप्त होकर जोर से (अल्लाहो 
अकबर" का नारा लगाया । जव मुखदुम जहानिमां को यह वात मालूम हू तो उन्होने 
जफर खा को नुलाकर प्रसक्तता पूरवंक कहा “जो तुमने फक्नोरों को भोजन फराकर तुप्त 
किया हं उसके बदले में मं तुम्हे सम्पूणं गुजरात की हकूमत प्रदान करता हूं + शस 
भ्रकार जफरर्खां को फकोर फा वरदान प्राप्त हुमा । 


कवदास्सदल्लाञुमवो जगत्या जागत्यंसौ सतजभिरर्चनीय । 
कर्णोपमो य किलावतीर्ण- श्रीमान्‌ साहि मुदप्फरेन्द्र ।1१।। राजविनोद-सर्ग २ 


„ ९२] राजविनोद मदाकान्य 


॥ ६ 
हिन रौ सन्‌ ७६३ (१३६१ ई०) मं यह्‌ खवर आई कि गुजरात के सूवेदार मुफरर 
वाने जो रास्तो लाके नाम से प्रसिद्ध या, बलवा फर दिया । उसी वधं के रवीरल- 
अव्वल महीने कौ इसरी तारीख को चुलतान मोहम्मद ने जकर खा को एक लाल तम्ब 
वरशीश्च किया मौर निजाम मुकर खां को दण्ड देने के लिए गुजरात क्ती तरफ भेजा । 
उसो महीने कौ चौयी तारीव को सुलतान मोहम्मद जफर खां को विदा करने कं लिए 
हौजखास पर गया सौर उसके पुत्र तातार खाँ को अपने पातत रसखफर पुत्ररत्‌ पालन 
करने का वेचन दिया । ॥ ५ 
हिजरी सन्‌ ७६४ (१३६२ ई०) में सनह्मन नामक ग्राम के पास जफर्‌ रखा 
मौर मुकर की भुकमेड हुई गौर इस लड्ाईमें जफरर्खा विजयौ हसा । निजाम युद्ध 
मेमारा गया भौर जफरने पारण रमं प्रवे किया) 


- सन्‌ ७६५ हिञ्ररो मेँ खान खम्मात्त) कौ तरफ गया ओर मुसलमानी रोहकः 
लनुस्मर गुजरात को जपने जाघीन कर लिया 


हिनरौ सन्‌ ८०६ (ई० स० १४०३) मे मुजपफरशषहने तातार सां को गही सोप 
दी ओर उसको नासिरउदहीतन मोहम्मद शाह की पदवी धारण कराई । वह्‌ स्वेय माक्षाषकल 
कमवे्मे आकर रहने लगा मौर सव क्षक्षट छोड दिया । 


सुलतान मोहम्मदश्ाह्‌ इसी त्रं के जमादिउल आखिर महीन में आश्ञावल क्रसवे 

मे तदत परवर॑ठा 1 एक सप्ताह वाद ही उसने नदोल > फे हदमो पर चडाई की भीर 
उनक्तो हराया । फिर, उसने अपने लदकर को साय लेकर दित्लो की मोर सूच.किया । 

यह्‌ खवर सुनकर इक्रवाल खां के मन मं वहुत सताप “उत्पन्न हमा? , 1“ पचन्तु क्नवान 








^ 


(१) समूदिगरन्‌ कच्छमहीपु येन डिण्डीरपाण्डूनि यजात्ति खंड्ग । । 
न्फूजंद्‌दिपच्छोणितपड्‌कलिप्तं प्रक्षालितं पल्चिमवारिगाशौ 11>}। ् 
.रा० वि० सगं २. 
(२) यस्य प्रसिद्धि रदविभिन्नप्राकारमौवस्फुरदटमाला । 
अदाप्यहौो नन्दपद। धिनाया -मत्लूकवत्‌ पल्लिवनें रमन्ति 11६ ॥ 
† , र{० वि० सगं २। 
(३) तवारीख मोहम्भव्याही मे लिवां हं कि फीरोजगाह के पुत्र सुत्ताप्न 
मोहम्मद कौ मृत्यु के वाद दिल्ली मं एक वडा विद्रोह हुमा 1 प्रत्येक विद्रोही सरदार 
दिल्ली का तस्त प्राप्ठ करना चता था ।* ˆ * "इसी वीचर्मे दिल्ली का राज्य 
कार्यभार एक वक्रौल (प्रतिनिधि) के रूपः में इकबाल खांके- हाथमे जाया । उन 
ममय ततार खां पानीपत में था उसको जीतने कं लिए इकवाल खा पानीपत को रवाना 
हंआ-1 ततार ववां अपना सव सामान किले में रखकर लडाई के लिए तेयार हुमा गौर 
दिल्ली मे घेग उलि । तीसरे दिन इकवाल खाँ ने पानीपत का किला जीतकर तातार 
र्वा क सामान पर अविकार कर लिया 1 तातार खां ने गुजरात ये लवकर लाकर दिल्ली 
पर चढाई करने का इरादा किया इसलिए वह्‌ अपने वाप से माकर मिला ! इकवाल खाँ" | 
का वैर्‌ मौर दित्नी का तस्त उसके मनसे दूर न हुए 1 इकवान खां मी, उससे सश 
रहता था । निम्नाकित पद्मे सम्भवत मस्लखान से इकवालखा का ही तात्पयं हँ -- ` 


महमूद वेगड़ा कां वंश-पण्चिय ` [१३ 


के महोनेमें तातार खां कौ तबीयत एकदम बिगड़ गई ओर अच्छे अच्छे वद्यो फ दवा 
करने पर भो कोड फायदा नहीं हमा 1 अन्त में, तातार खा कौ मृत्यु हो गई ओरं 
उसका हाव पाटण में लाकर दफनाया गया। . - ~ 


" गुजरात कौ हकीकत जानने बाले लोगो का कहना ह कि कुच दिलवटी भित्नोफे 
कहने से तातार सां ने जपने पिताज्ञफरर्खांको कंद कर दियाथा ओर स्वय मोहम्नद- 
कहका नाम चारण करकं गदी पर ॒वैठ गया}... “. "कु दिनो वाद उसकं पस 
रहनेवाले जंफरखां के हितचिन्तंको ने उसे जहर दे दिया । इसीलिए लोग उसको 
'बुदाई शहीद' (1८ 119५०९१ 1.णप) कहते हुं । इससे भी प्रतीत होता ह कि 
उसकी मत्य्‌ स्वभाविक रूप से नर्हा हुई थी । 9 न 


१) 


सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु के वाद जफर खां फिर गदु पर बैठा । राज्य के नौकर 
चाकर सव उसके मएघीन हो गए भौर उसने भौ सवको आहवासन दिया ।- 


प्राचीन इतिहास लेखको ने लिखा है कि सुलतान मोहम्मद कौ मृत्यु फो बाद राज्य 
के बड़े वड़े अमीरो ओर अधिकारियोने इकट्‌ठे हौकर जफर खां से प्रार्थना की क्ति 
वादशषाह के वंश में दिल्ली के शासन को सम्हालने वाल ञव कोई नहीं रहं गयाहं मौर 
वहां पर गड़बड़ी फल रही हं । गुजरातं क शासन जंसे बड़े कायं को सम्हालनेवाला 
आपके सिवाय अन्य पुरुष दिखाई नही देता ह । मत समस्त प्रजा का यह मत हं कि माप 
गृजरात्त का राजच्छत्र धारण करे । इससे सवको आनन्द होगा । एसी इच्छा रखने- 
बालौ की प्रोयेना पर (? ) वीरपुर ग्रामर्मे हि० स० ८१० (१४०७ ई०) मं सुलतान 
मोहम्मद की मुर्यु के तीन ववं ओर सात महीने वाद जफर खां ने राज्यचछ्तर धारण 
करक मुजपफरङ्ाह नाम घारण"किया 1१ । । 


इस प्रकार सुलतान का पद धारण करने क पर्चात्‌ मुजपफरश्ञाह ने मालवा मं 
धार. के हाकिम जलपलान (दिलावरखा के पुत्र) को आगघोन करने के लिए चटढार्ईदकौ 
ओर उसके कद करक उसके देश का शासन नुसरत खां फो सोपि दिया । 


इसी वीच में खबर मिलो कि जवानपुर के सुलतान इन्नाहीम ने दिल्लो पर अधिकार 
करते की नीयत से कद्रोन के आगे लडाई का निचान रोप दिया हं ! उस समय दिल्ली फे 
तर्त पर सुलतान मोहम्मदका पुत्र महम्‌द था । उसकी सहायता करने के लिए मृज पफ र- 
श्राह ने दिल्ली की तरफ कुच किया । यहु खबर सुनकर सुलतान इत्राहिम वापस 
जवानपुर चला गय । सुलतान मुज्पफर ने उसका पीदा किया मौर फिर मपनी 


उदित्वरो यस्य वभौ जगत्या सहसरभानुप्रतिम प्रताप । 
यो .मल्लखानाख्यनुलूकमिन्द्रभ्रस्यस्थमूद्रेजितवान्‌ द्विषन्तम्‌ 11८11 


रा० वि० सर्ग २1 
(१) दिल्लीपुराद्‌ गूज्ज॑रदेभमेत्य दधार यो मदन सितातपत्रम ।\२।1 
रा० वि० सगं २। 


१४ ] सजाविनोद्‌ सद्ाकान्य 


राजघानौ फो लौट अया । उस समय घट्‌ धार फे पूर्घं परासवः सलपर को सपमे साच 
सेता माया चा) ॥ 


अक्तपर्वा एक यपं तफ पद मे रहा । एसी वच मे उसो फ एक उमराव भूसाकशौनेः 
जो माड का हाकिम या, मालवे फे वोह से भाग पर जेधिफार फर त्तिया । इस पर 
अलपर्खा ने अपने हाय से एफ अर्जी लिखकर मुजपफरश्ाह्‌ फे पास भेजी कि मेरे एक 
अघीनस्य उमराव ने मालवे फे कुद हिस्ते पर फव्ला फर लिया हूं; यदि मापमृकते इम 
वेड्ियो से मुक्त फरके उपकार कौ कंद में डालदेत्तो योटे हौ समयमे मालवे पर युन. 
अधिकार प्राप्त करफे मपनी क्षेप मायु भापफे गुलाम कौ तरह चिताऊेगा । सुतान ने 
उसपर कृपा करके मुक्त १ ही नहीं शूर दिया वरन्‌ अपने पुत्र महमद को स्कर देकर 
सहायता फे लिए उसके साय भौ नैज । मू सार्य मे सामना फरने कौ प्ानित्र कट्‌ चौ? 
वह्‌ माग गया मौर शाहुखादा अलपखाँ को गही पर चिठा कर वापस भाया । 


मुजपफरशाह न हिरी सन्‌ ८१२ (ई० १८०६) मे फुस्भकोर के हिन्दुमो क 
धिष ष्ठुदाचन्द खा फी सरदारी मं फौज मेजी जो विजयी हकर वापस माई । 


मुजपफरशाह कौ मृत्यु के विवय मे तवारोख वहादुरशाही मे हतनाहौ लिता कि 
सुलतान की मृत्यु हि० स० ८१३ (ई० स० १४१०) महुई । शुष जानकारसोग दसं 
वृत्तान्त फे विषय मे हस प्रकार कहते ह कि माशगएवल छसे के कोलिर्यो ने सुल्तान 
को सत्ता को स्वीकार नहीं फिया मौर घाट बाट पर दूट पाट करने सगे ! मृरपफर- 
राह न एक हचार सिपाही साय देकर अहमदखां कौ उन्हे दसाने के लिए भेजा-। 
अहमद ने शहर से बाहर निफल कर विद्वानों को बुलाया मौर उनसे धनं किपः 
फि "एक श्र फिर दर्रे शर्क फे चाप को विना फुसरुर भार डले तो उससे बाप के 
मारने का वदला सेना धर्मानुक्‌ल हौ चा नहीं 2” सभौ विद्रानो ने फटा “दला लेना 
ठीक ह 1“ विद्वानों कौ यह सम्मति एक फागज पर लिखाकर महेमदर्खा ने अपने 
पास रक्खी । दूसरे दिन वह्‌ अपने सवारो सहित शहर मं गाखिल हुमा मौर सुल्‌तान शो 
क्रौद करके मार डाला । सुलतान ने भरते समय अहमव्खां को कुष सिक्षएुवौ, 
जोष्स प्रकार हं ~ 


“युत्र ! तुमने इतनी जल्द कषयो को ? कुरानमं लिला हं कि भृत्यतो न्तम 
जादेमो हौ-एक घषो पहले या पौषे ! मेरी इन श्िक्षप्मो पर ध्यानं रखना । इनसे तुर्े 
लाम होगा । + 

जिन सगो ने तुक्षे यह काम करने फ लिए उकसाया हं उनसे योस्सौ मत रशना 
चरन्‌ उनको मार डालना क्योकि दग्रावा्च का खून हलाल (उचित) हं । 


शषराव पौने फा शौक विलक्रुल मत करन! क्योकि वारा के प्यासे स दुखके 
समुद्र का तुफान रहताहं । 
(१) मुमोच वन्दीकृतमल्पखानमनत्पवीर्य बलवत्तरौ य । 
वश्यास्ततो मालवराजवन्दिमोश्षपदाख्य विरुद वहन्ति 112 रा० वि सगं २। 





महमूद धेग्ा फा वेंशपरिचय [ १५ 


श मलिक मौर शेर मलिक को सार डालना क्योकि ये राज्यमें धेष्ठा करने 
वालेषु । 

तु हमेशा कूपायन्त रहना । यदि हू अपने ही सुख में ष्रवारहेगातो देश में 
सुख चेन नहीं रह सकेगा । - 


गरोव दरवेशो (सन्तो) की फिकर रखना क्योकि प्रजा फे चल पर ही 
राजा ताल धारण किए रहता हं । 


प्रजा मूल हं मौर चुलतान वृक्ष हं! हे पुत्र! मूल ही से वृक्ष मजनूत होता 
है । इसलिए जहा तक हौ सके वहां तक भ्रजा से विगाङ़ नहीं करना चाहिए । 
हे पत्र ! यदि देसा करोगे तो तुम अपनी हौ जड़ काट डालोगे ।' 


हसक योड़ ही वेर वाद सुलतान इस क्षणभमुर ससार फो छोडकर चल 
असा? ! यह्‌ घटना सफर महीने के अन्तिम दिनम हुई । उसको पाटण शहूर के 
किसे के अन्दरकब्म मे दफनाया गया) 


मृजपफ रशाह्‌ फ बाद उसका पौन्न सुलतान मोहम्मद का पुन अहेमदश्षाह-- 
सरुस्तान अहमद नासिरुहौन मबुलक्रत अहमदश्नाह्‌ छा पद घारण करफं हिचरी सन्‌ 


८१३, तारीख १४ रम्ान कं महीने मेः गही पर व॑ठा । उस समय उसकी मायु २१ 
नषकोयी। 


| 
अहमदशाह क गदौ पर बेढते हौ उसके चचेरे भाई फीरोज खाँ ने मपना हक 
प्रकट किया मौर मडौच में मपनेमापक सुलतान घोषित कर दिया । परन्तु अहमदशाहने 
कु समय क लिए उसके विद्रोह को दवा दिया ! इसके वाद सुलतान ने आशावल 
ग्राम की जलवायु को अपने अनुकूल मानते हुए बहींपर १४१२ ६० मे एक नगर 
साया जो उसौके नाम पर महुमदावाव कहुलाया > । माज्ावल प्राम भी इस घडे नभर 


काहीएक हिस्सा वन गया ! अहूमदावाद उसी समयसे गुजरात फे बादश्नाहोकी 
राजधानी रहता जाया हं । 


॥ 





१ मूजप्फरशाह्‌ की मूत्य्‌ २७ जनवरी सन्‌ १४११ ई० को हुई । रासमाला पू ४३४ 

२ आक्ञावलग्राम आला नामके भील के नाम पर वसा हुमा था। यही पर कर्णं 

सोलकी ने - ऊर्णावती पुरी वस।ई थी ! भलवेरूनी ने भी ४ शताब्दी पूवं येगावल नगर 
काचिकरकियाद। ` । 

३ अहमदाबाद का कोट हि० स० ८१६ (१४१३ ई०) मेँ वन करत॑यार हुआ था । 
कहते ईं कि इस नगर की नौव रखने मेँ हमद नाम कं चार व्यक्तियो का हाथ था) 
एक, कुतुबूल मु शायख श्रेख अहमद खतु, दूसरा सुलतान महमद, तीसरा शेख अहमद ओर 
चौया मृल्ला हमद । पि्धले दोनो व्यक्ति बहत विद्वान्‌ थे । 

सज विनोद मं अहमददाह हारा नगर वसाए जाने का कोई वर्णन नही ह । 


॥ 


१६ | ` राजविनोद महाकान्य 


उसी वषं के अन्त मं फीरो्त खाने फिर राजगही फा दावा किया भौर मोडासा 
के स्थान पर अपना क्रण्डाखडा किया । ईडर का राव रणमल भौ उसकं साय 
हमा परन्तु श्ञाह ने स्पनगर स्थान पर उनको परास्त कर दिया घौर राव व 
फीरोल् खां प्राण वचाकर पहाडिपो में भाग गए! थोडे दिन वाद रावम मौर 
फीरोल खाँ मे भी अनवन हो गई मौर रणम ने उसके हाथी जीर धोडं छीन कर 
शाह को भेट कर दिए) 


मालवा क सुल्तान हुश्गशाह ने गृ जरात के शत्रुमो फो भाश्रय दिया तया इस 
दे पर १४११० व १४१० ई० मं हमले क्रिये परन्तु शाह ने उसको हर वार 
परास्त कर दिया । जहमदश्ाह्‌ ने भी १४१६ ई० मे मालवा पर हमला किया भौर 
ह शगज्ञाह्‌ को भागकर मांडू के किले मं शरण लेनी पड़ी, । १४२२ ई० मे अहमददाहं 
ने फिर मालवा पर आक्रमण किया परन्तु वहु माँडु के किले पर मधिकार करने 
में सफल न हुमा } 


^~ 


हि० स० ८१७ (१४१५ ई०) मे जहमदश्चाह को गिरनार का किला देने की 
इच्छा हू ई इसलिए उसने विद्रोहियोको उसौ दिका भं खदेडा । उस समय तक 
सीराष्ट्‌ के किसी भी राजा ने मुसलमानो फो अमि सिर नहीं स्ुकाया था इसलिए 
सोरर के राजा पर शोर मलिक कोञआश्रय देने का बहाना वना कर शाहूने उसं 
पर आक्रमण कर दिया । हिन्द राजा ने सामना तो किया परन्तु मृस्लमानो की 
युदधभ्रणाली से जनभिन्न होने के, कारण वह्‌ जल्दौ हौ हार गया ओर भाग खड़ा हमा \ 
शाह्‌ ने गिरनार फे किले तक उसका पीछा किया । इसके वाद कुं वाषिफ कर 
देना स्वीकार फरलेने पर वह बहमदावाद लौट गया ! रास्ते मे उसने सिद्धपुर कफे 
देवालयो को नष्ट करके बहुत सा घन व जवाहरात प्राप्तं किए । 


गुजरात के बलशाली राजाओ को अतिरिक्त छोटे छोटे सरशरो को भौ चदा 
करने व उनसे कर वुल करने मं अहमदश्ञाह्‌ को खूच प्रयास करना पडा था 1 
ये लोग मपने अपने किलोमें छुप जाते थे ओर जगलो मे भाग जाते ये इसलिए 
इनसे कर वसूल करने भं बहुत कठिनाई पडती थी, ! अन्त "मे शाह ने इन पर 
वाषिक कर नियुक्त कर दिए आर इनकी जर्मन व किले इनको वापस कर्‌ दिये । 


- १४२६ ई० मं श्राह चे फिर ईडर पर विजय प्राप्त करने की इच्छा कौ) 
चहं जानता था कि ईडर फे राज्य पर अधिकार रखना उसके काव्‌ से वाहर कौ वात. 
थी} वह्‌ यर्हा का किलाकमीभौन ले सका या, इसलिए उसने यहाँ फे रावोपर 
आतक जमाने के लिए हायमती नदी के किनारे एक विज्ञाल किला वनवाना श्रू 
किया ! यह किला ईडरगढ पर सुक हए पवंत शिखरो पर से स्पष्ट दिखाई पडता था । 
बादश्ञाहं ने इसका नाम अहमदनगर रक्खा 1 तत्कालीन ईडर कार्य पुलातौ 


[रये ~ "~~~ 
---____-______________~____~-~_~_~_~_____`____``-__[{____{___`___ ~~~“ -- 


१ “दुनङ्गगाहेयिवामदुरगेमाकामता मण्डपम ग्रहेण) 
येनोच्चकं नाचङृपे करेण पदे पदे मालवमण्डलश्री 1†११।१ स० विरमं -र 
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एफ खंडे म भिरकर मर गया ओर उत्तकं पुत्र नारायणदास्त ते चाँदी फे तीन 
लाख टर वािक कर देना स्वीकार करके सधि करली १। परन्तु दूसरे ही वषं 
१४२८ ई० मं वह संधि टूट गई ओर महमदचयाह्‌ ने १४ नवम्बर को वहु किला जीत 
लिया 1 वहं पर उसने एक विक्षाल मसजिद भी वनवाई । 


इसके वाद (८३५ हि ० १४३१ ई०) दक्षिण कते बहमनी सुलतान, सालसेट, माहिम 
अतर बम्बर द्वीप पर सुलतान ने विजय प्राप्त की 1 दिव, घोघा ओर खम्भात 
के द्वीप भी गुजरात क इस सुलतान के मधिकारमे भे । कितनी ही बार गुजरात 
की. विजयिनी सेना इन द्वीपो से सोने चांदी ओर ज्रकशी के कपड़े व जवाहरात 
लेकर घर लीटी थी) । 


जहमददारह्‌ कौ मत्य्‌ ४ जुलाई सन्‌ १४४३ ई० को अहमदावाद नगर मं हुई भौर 
उसको जामा मसनिद के सामरे दफनाया गया । 


गुजरात के सुलतःनो म अहमदशाह को बहुत प्रजाप्रिय ओर न्यायौ सुलतान 
के रूपमे याद कियाजाता हुं । एक कवि ने उत्कं लिए लिखा है कि है राजा | 


तेरे न्यायपूर्णं मय मे किसी मनुष्य को फरियाद करने की आवत्यकतता नहीं 
पडो 3 ।"' यह कचिता प्रेमी ओर गृणम्राह्क था 1 


अहमदहाह के बाद उसका पुत्र मुहम्मदञ्चाह गही पर बंठा । यह्‌ बहुत विलासी 

या ओर राजकान मे विशेष रुचि नही रखता था । इसमे बादशाह्‌ के पदयोग्य वुद्धि 

भो नहं थौ; परन्तु, वह बहुत उदार“ थ! इ सीलिएु उसन्छो लोग लरवख्श' कहते थे £ । 
1.4 


गही पर वठते ही उसने ईडर पर चढ्ई कौ ! राव कुदं दिनो तक.तो 
इधर उधर पहाडियो मेँ छिपता रहा, बाद मं उसने भपने अपराधो कं लिए क्षमा 
माग लौ ! १४४६ ई० में सुलतान ने चम्पानेर के रावल गंगादास पर चढ़ाई 
की गौर उसको हराकर किले मेँ भाग जाने के लिए बाध्य किया । परन्तु, गगांदासने 
बाद में मालवा के खिलजी सुलतान को जपनी सहायता के लिए राजी कर लिया 


(१) फरिदता । 
(२) इन सव घटनाओं कां उल्लेख राजविनोद के इस स्लोक मे किया गम्राह - 
` विभज्य दर्गाणि निहत्य वीरान्‌ हठान्‌ महाराष्टपर्सि विजित्य । 
जभ्राह्‌ रत्नाकरमारजातमनगेलैयं स्ववलै्वलीयन्‌ । १२।1 रा० वि० सर्गं २ 
(३) कुर्वन्तु गवं वह्वोऽप्यखवंमूर्व्वड्विराः श्रीगुणगौरवेण । 
अहुम्मदेन््रस्य जतानुरागसौमाग्यलेश न परे लभन्ते ।। १३।1 रा० वि ० सगं २ 
(४) रूपञ्चियैव विजित समभून्‌ मनोम्‌ श्रीमन्महम्मदनराधिपतेरनद्ध । 
अश्य स्वय. खल्‌ जगज्जयिनोऽपि तस्य वीक्ष्यैव ततक्षणममू. विवशीवभूवु ।।१६।। 
रा०-वि०° सगं २. 
(५) रा०वि० १७१६ सगं: २; (६) मीरते सिकन्दरी । 
(७) रा० वि० १८, स०२ 
३ 


१८ ] राजविनोद महाकाव्य 


तव इस नवीन शत्रु के सामने मुहम्मदयाह्‌ न टिक सका यौर वुरी तरह हारकर लौट 
गया१ । थोडे ही समय वाद हि०स० ८५५ (ई० १४१५१-५२)कं मोहम मासको 
२०बी तारील्न को उसकी मृत्यु हो गई 1> 


मृहम्मदश्ाह कं बाद हि० स० ८५५ (१४५१ ई०) क सोहर्दम मास कौ ११ चों 
तारोख को उसका वडा शाहलादा कुतुबउहीन तस्त पर व॑ढा । उसी समय उसे 
मालूभ हमा कि राजघानी से कुछ ही मील फौ दरौ पर मालवा के भरुलतानकी 
सेना आ पहुंची हं इसलिए आगे बढकर उसका सामना किया । मालवा कं महमूद 
विलजी को वापस लौटना पडा मौर कुतुव कौ जीत हुई । इसके वाद इन दोनो 
सुलतानो ने भिलकर हिन्दुमो फे विरुद्ध युद्ध-योजना करते रहने की प्रतिन्ना कौ 
ओर मेवाड के राणा कुम्भाके राज्य को आपसमं वाट सेने कामनमुवा किया) 


मुजपफरश्ाह को भाई का वशज शम्स खा उस समय नागौर का स्वामी था 
इसलिए उसने राणा के विरुद्ध सहायता करने के लिए कुचुवशाह से प्रार्थना फी)! 
ज्ञाह ने अपनी फौज उसकी सहायता को लिए भेजी परन्तु राणा ने उन्हं बुरी 
तरह हरा दिया ! इस पर कुतुवशाह्‌ फिर नागौर कौ तरफ स्वय रवाना हु मौर 
मेवाड के अघीनस्थ सिरोही के राजपुतो को जीत लिया) फिर वह्‌ पहाङ्ी मागं से 
कुम्भलमेर के किले कौ ओर वहा परन्तु वीच हौ में राणा ने उस पर आक्रमण 
कर दिया । इसके वाद राणा में ओौरकुतुवश्षाह्‌ मं सन्धिहो गई । 


अव, मालवा के सुलतान ने कुतुवश्मपह को फिर भडकाया ओर चम्पानेर 
के स्थान पर राणा क्ते राज्य को आपस में वांट लेने कौ सधि पर हस्ताक्षर 
किए दूसरे वषं, कु तुवराह ने फिर मावूगढ को जीत लिया । वहां कुछ फौज दछोडकर 
वह्‌ सिरोही पहुंचा र एकवार फिर राणा से सधि हू गई । अगले वषं १४५०८ ई०्मं 
राणा ने फिरनागौर पर चढाई की । बहुत देर करके कुतुवज्ञाह्‌ उसका सामना करने 
को लिए रवाना हुमा मौर जय प्राप्त करता हूञा कुम्भलमेर फी तरफ व्य 


परन्तु उसको वीच ही मं रुकना पड़ 1! इसको थोडे ही दिनो बाद बहु अहमदाबाद 
लौट गया मौर मर गया । 


कुःतुवरदीन के वाद हिजरी सन्‌ ८६३ (१४५०८-५९) के रजव महीने फी २३ वौं 
तारीख को अहमदश्षाह का पुत्र दाऊद गही पर वैठा ! परन्तु वह्‌ विलकुल अयोग्य 
सिद्ध हुमा उ इसलिए गुजरात फे जमीरो व उच्च राज्याधिकारयिोने निर्णय क्रिया 





(१) रासमाला (२) अथवा उसको जहर दे दिया गया । देखो रासमाला, 
मीराते सिकन्दरी, तवारीख बहमदनाही 1 

३ राजविनोद मं कुतुब्‌ दीन जौर दाऊद का कोई वर्णन नही ह । दाऊ्दकानामन 

होने क! तो कारण स्पष्ट हं क्योकि उसने केवल ७ ही दिन राज्य किया परन्तु कृतुवुदीन 
नेतोर वपं के लगभग राज्य किया.था गौर मेवाड के राणा व मालावा के सुलतान 
से युद्ध करके उसने कौतिलाभ भी किया आ 1 जन्य हिन्द्र एव मुसलमान इतिहासकारो 
ने उसका उन्लेख किया हं 1 इसका कारण यहं प्रतीत होता ह कि कुतुवुरीन फतहरखां 
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क मुहम्मदक्ाह के पुत्र फतह को गदी पर विठाना चाहिए क्योकि उसमें बादशाह 
होने के गुण भी पाएु जाते हौ जर आहति मं भौ वह भव्यहं । 
फतहां महम्‌दजञाह के नाम से हि० स० ८६३ (१५१० ई०) के शबान मास की 
पहली तारीख, रविवार कं दिन अहमदाबाद में तरत पर वडा । उस समय उसकौ 
अवस्था तेरह वषं॑की थी ।° यही महमूदश्नाह आमे चल कर महमूद बेगड़ा के नाम 
से प्रसिद्ध हमा ओर यही राजविनोद काव्य का चरित्र-नायक हं । 


तर्त पर वंठने के थोडे ही दिन वाद कुदं विचारशील सरदारो ने च्लीर 
ईमादउल्‌ भृल्क कं साथ श्चगड़ा करके उसको मार देने का षड्यन्त्र किया । परन्तु, 
सुलतान ने घीरजन ओौर चतुराई से एसी व्यवस्था कौ कि सव विद्रोह ज्ञात हौ गया 
मौर इसके बादमें वस्लीर कं विरुद्ध सर उठाने की किसी भी सरदार फो हिम्मत 
न पडो 1] 
सन्‌ १४६७ ई० में महमूद ने सोरठ पर चढ़ाई की परन्तु इस बार उसको 
विशेष सफलता नरह मिली इसलिए उसने वहत से जवाहरात ओर नकदी कौ 
भट लेकर राव से शत्रुता वन्द कर देने की आज्ञा दे दीर। 


(महम्‌द वेगाडा का पहला नाम)का सौतेला माईथागौरशरूसेही उससेद्रेप रखता 


या । फतह खा कौ माता सिन्ध के व दङाह्‌ जाम जानु- हन की पुत्री थी । उसका नाम 
वीवी मुघल था । उसकी दूसरी वहन वीवी मिरवी थी । पहले उनके पिता ने वीवी 
भिरघीौ कौ दादी गृजरात के मुलतान मृहम्मदशाह के साथ ओौर मुधली कौ हजरत 
कुतुवुल ज।कैनाव के पत्र हजरत गाह्‌ आलम के साथ करने का निङ्चय किया था । परन्तु 
वीवी मघुली अविक सुन्दरी थी इसलिए मुह॒म्मदशाह ने अपनी सत्ता ओौरश्रव्यक 
दवाव से उसको शादी अपनं साथ करवाली 1 वीवी मिरधी का विवाह हजरत शाहं आलम 
केस।यहौ गया । प्रहम्मदशाहं की मृत्य्‌. कं वाद कुतुवुरीन के व्यवहार से असन्तुष्ट 
होकर मुवली अपने पुत्र फतह खाँ को लेकर शाहुआलम के आश्रय में आकर रही । 
कुछ समय वाद वीवी मिरी कौ मृत्यु हो गर्द गौर मुधली ने शाहआलम के ताथ 
पुनविवाह्‌ कर लिया । इस प्रकार फतहखा कां पालनपोषण व रिक्षा दीक्षा, हजरत 
शाह्‌ जालमहीने किया । वीवी मुधली ने अपनी सेवागो से प्रसन्न करक उनसे 
फतहर्खा कं लिए गूजरात के तख्त का वरदान मी प्राप्त कर लिया था । कूतुबखा ने कई 
नार फतह खाँ को मार देने के प्रयत्न किए परन्तु हजरत ने उसकी हूर वार रक्षा की । 
सजविनोद महमूद कौ प्रगस्ति मे उसके आधत्त कवि द्वारा रचा हुभा कान्य ह मत 
इसे कुतुव का उल्लेख जानवृञ्च कर नही किय) गया ह । कविने तो यहा तक किया ह 
कि कुतुबदीन ने राणा कुम्मा पर जो विजय प्राप्त की थी उसका श्रेय भी अपने 
वणं नीय आश्रयदाता महमूद को ही दे दिया ह 1 वास्तव मेः राणा कुम्भा गौर महमूद 
वेगडा मेँ किसी युद्ध क होना इतिह्‌।स में नही पाया जाता हं । (सं) 
(१) मीराते सिकंदरी 
(२) ससमाला । 


४ 


२० ] राजािसोद मदाकान्य 


परन्तु, इससे उसको सतोष नहीं हुमा मौर वहं फिर गिरनार पर हमला 
करने का बहाना दंढने लगा । दूसरे ही वपं उसे बहाना मिल भी गथा! 

राव मण्डलिक रानचन्हो को धारण किए हुए किसी मन्दिर मं पुजा करने 
के लिए गया । जव महमूद को यह्‌ समाचार मिला तौ उसे चह सहन नहीं कर 
सका जीर तुरन्त चालीस हजार फोल्त लेकर राव को दिक्षा देने फ लिए रवाना 
हो गया \ राच मँ इतनी सामथ्यं नही यो कि बह मुसलमनो का सामना करता 
इसलिए उसने मुंहरमांगा कर दे दिया ओीर राजचिह्ल भी सुलतान फो भेट कर दिए । 
परन्तु, यह्‌ सब व्ययं हुमा मौर परम शूरवीर पृथ्वीराज चौहान का यह्‌ कथन किं 
"एक वार उडा्ई हुई मक्लौी कौ तरह्‌ शत्रु भी फिर फिर कर वापस माता स 
उस पर ठीक ठीक लागू हो गया! उसौ वषं के अन्त मं महमूद ने सोर पर 
फिर चडाई कर दी} राव ने मपनी प्रजा को सकट से वचाने फे लिए फिर 
भृंहमागा चन देना चाहा परन्तु महमूद ने उत्ते इसलाम घर्मं स्वीकार करने कं लिए 
वाच्य किया ! राव ने कु उत्तर न देकर किले के दरवाजे बन्द कर लिए मौर 
महमूद ने घेरा डाल दिया \! अन्त मे, राव ने देखा कि उसके दुखं का अन्त नहीं 
हं तो उसने फिले की चाचिर्यां सुलतान को सीप दौ भौर उसके कहने के अनुसार 
कलमा पढ लिया! (१४७० ई०} १ 


इस विजय के अनन्तर महमूद ने विभिन्न प्रातो से बहुत से स्यदो ओर विद्रानो 
को सोरठ में वसने के लिए बुलाया जर एक नगर भी वस्तांया 1 इसे नगर 
का नाम मुतफावाद पड़ा । कहते हुं" यह नगर वहत जल्दी ही तयार होकर 
राजधानी की समानतां करने लगाया । वषं काकुदं भाग महमूद यहं वितात्त था । 


जच वह्‌ इस नए नगरके भवनो का निरीक्षण कर रहम था उसौ समय 
यह्‌ समाचार निल कि कच्छ के निवास्य ने गुजरात पर आक्रमण कर दियाहे 
इसलिए वह्‌ उधर चढ़ चला जौर वहुत जल्दी ही उनको अपनो अधीनता स्वीकार 
करने के लिएु वाघ्य कर लिया । इ सके अनतन्र महम्‌दशाह्‌ ने सिन्ध के जाटो भीर 
बल्‌चियो पर चढाई कौ ओर सिन्धु नदी तक देडा कं जतरग मे घुसता चला गया) 
ये घटनाएं ई० स० १४७२ मं हूरई ।र 


सिन्ध की चढ़ाई कं वाद महमूद ने जगत (द्वारका) ओर शद्भोद्धार (वेट) 
द्वीप के सरदारो धर चटढारई की! इसका कारण यह दत्ताया जाता ह क्रि मौलाना 
मोहम्मद समरकन्दी ने सुलतान के पस अकर दारका व बेट पके ब्राह्मणो की 
कायतत की भौर महमूद ने उधर चदढार्ई कर दी} उसने दारका फी बहुत सी 


(१) मीराते सिकन्ददी कं लेखक का कहन है कि रावने मुलतान के कहने से हसलाम 
घमं स्वीकार नदी किया था वरन्‌ एक फकीर का चमत्कार देखकर एसा किय। था । 
उसे यह्‌ बोघ देने वाले रसूलावाद के पीर शाह्‌मालम थे ! 


(२) काँमिसरियद्‌--दिसद्री माफ गुजरात, भा० १ (१९३८), पृ ० १३० 
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इमारतो व मूतियो को तुडवा दिया \ इसके वाद वहीं एक ससंजिद वनवाने कं 
विचार से चार महीनो तक फौ फो रोके रहा । तदनन्तर, शद्खद्धार दीप पर 
चदारई् की! व्ल के राजा भीम ने २२३ वार युद्ध किया परन्तु अन्त मे महमूद का 
वेडा पार उतर गया सौर हूत से राजपूत मारे गए ! एक दछोटीसी नाव में बैठकर 
भागता हला भीम पकड लिया गया मौर अहमदपवाद मे लाकर मार दिया गया 1 


सन १४७९ ई० की वरसात मे सुलतान अहूमदावाद की तरफ मया र 
शरद चु मे मुरतफावाद आकर रहने लगा । वहीं आसत पास त जगलो मं 
वह्‌ शिकार के लिएु निकलता णा 1 कुचं दिनो वाद वह फिर अहमदाबाद आ 
गया! एक वार वह शिकार खेलता हुभा अहमदाबाद से ईशानकोण में बारह 
कोस की दरी पर वात्रक नदी तक जा पंचा । वहां उसे ज्ञात हंजा क्ति लोग जभी 
तभी लूट पाट कर लेते हं इसलिए उसके मन मं विचार आया कि इस स्थान 
पर एक नगर वसाया जावे ओर उसका नाम महमूदावाद रक्खा जावे । उसी 
समय नगर की नीब रख दी गई भर वहुत जल्दी ही वह बन कर तैयार हौ गया 1 


इसके वादं ही हि° स० ०णभ्‌ (ई० सथ १४८०) मे कख मुसलमान 
सरदारो ने महमूद को पदश्रष्ट करके उसके पुत्र अहमद (मुलपफर) फो तस्त 
पर विठने का षड्‌-यन्त्र रचा ! सुलतान ने उनका ध्यान वटाने के लिए 
चम्पानेर पर चढ्ाई करने कं विषय में उनसे मत्रणा को! परन्तु, बे उसकी बातो 
मे न ञाएु 1! अतः चम्पानेर कौ चटाई कुं समय के. लिए स्थगित रही! वाद 
मे ९४८२ ई० मेँ उसने {फर चम्पानेर पर आक्रमण करने की तयारयिं की! 
परन्तु, उसी समय उसका ध्यान सुरत फे दक्षिण मं बलसाड्‌ कं जहाजियोकी 
जर गया जिनका प्रभाव इतना वदं गयाथ कि वे फेवल व्यापार ही नहीं 
करते ये प्रत्युत उनकौ मोर त्ते उसके राज्य परभी हमला होने की आशंका 
होने लगी यी । महमूद ने खम्भात मेँ एक बेडा इकट्ठा किया जिसमें तीरदाज् 
व वन्टरुकं तया तोपे चलाने वाले सभी लोग थे । यह बेडा जहानो में चठृकर 
रवाना हुवा । ज्ञव्रूओ के पर उखड़ गए ओर युलतान के वेडे ने उसका पीदा 
किया) कुच देर युद्ध होने कं वाद बे मल्लाह्‌ ओर उनकं वाहन पकड़ लिए गए । 
इसी वषं के अन्त में उसने चम्पानेर पर चटाई कर दी । 

हिजरो सन्‌ ८८७ (१४८२ ई०) मे समस्त गुजरात व चम्पानेर में वर्षा बहुत 
कम हुई यी । उसी समय सुलतान की फौज का विद्ोष अफसर मलिक असद 
अपने लदकर के साय चम्पानेर इगं के पास जा पहुंचा । रावल ने भो किलेसे 








(१) द्यासका ओर वेट दीपौ प्र महमूद ने हि० स० ८७८ (ई० स० १४७३ )मे 
विजय प्राप्त करके मलिक तोवान को वहाँका सूवेदार नियुक्त किया गौर उसको 
फरहूतउल्‌ मृल्क' का अलकाव दिया । “ 

वेट का राजा भीम १४७५ मे मौलाना समरकन्दी के कहने के अनुसार नगर 
मे चारो तरफ घुमाकर ट्‌कडे टुकड़े करके मार दिया गया (मीराते सिकन्दरी ) 


२२] राजविनोदं महाकाल्य 


बाहर आकर युद्ध शुरू किया 1 मलिक की हार हुई मौर सरकारी हायी, कुर घोडे- 
जर सभी सिपाही मारे गये । यह्‌ खबर सुनकर सुलतान को बहुत क्रोध आया गौर 
उसने चम्पानेर पर पुणं विजय प्राप्त करने का निङ्चय फिया । 
जव चम्पानेर के रावल" ने सुना करि महमूद उसपर हमला करने मा रहा हतो 
पहसे तो वह आवेश में भाकर निकल पडा मौर सुलतान के मुल्क मं आग लगाने 
लगाव मार काट करने लगा 1 परन्तु, फिर कु सोच विचार कर उसने सन्धि 
का प्रस्ताव कर दिया । महमूद किसी भौ शते पर सन्धि करने को रानी न हा 
ओर अन्त में मुसलमानी सेना ता० १७ माच १४८३ ई० फो काली के पवत कौ 
तलहटी मं जा पहुंची । रावल ने एक वार फिर सन्धि फे लिए घरार्थना की परन्तु 
उत्त पर किसी ने ध्यान नहीं दिया । अन्त मे उसने पुणे साहस कं साय सामना 
करने का निङ्चय किया ! मृसलमानी सेना नें घेरा डाल दिया मौर राजपूतोने 
उन पर आक्रमण चालू कर दिए । करई वार मुसलमानो के छक्के छट गए परन्तु 
अन्त मँ विवज्ञ होकर रावल को अपने पुराने सहायक मालवा कं सुलतान गियासुदीन 
से सहायता माँगनी पड़ी ओर वहं उसका साय देने के लिए रवाना भौ हौ भया! 
परन्तु, इतने ही म महम्‌दने उस पर चार कर दी ओर वह समय अनुकूल 
न देखकर मालवा लौट गया । महमूद भी अपने घेरे पर चम्पानेर लौट आया । 
अपना घेरा चालू रखने का आशय जानते हए सुलतान ने वहीं एक मसजिद 
वचवाई मर सुदृढ घेरा डाल दिया । जन्त में सुस्तलमान लोग किले फे इततें 
नजदीक पट्टंच गए कि उन्हुं उस गुप्त मागे का भी पता चल गया जिससे राजपुत 
लोग नहाने-घोने च पानी आदि लेने के लिए बाहर आया करते ये । इसके 
वाद उर्हुनिं क्रिलें की पश्चिमी दीवार तोड़ डाली ओर उस मागं पर अधिकार फर 
लिया । यह्‌ घटना सन्‌ १४०४ ई० को १७ नवम्बर कौ ह । अव किले पर 
गोलावारी शुरू हुई ओर उधर राजपूतो ने जौहर कौ तंयारियां कौं । चिता तयार 
हई मौर उसमें रानिया, दासियां, वन दौलत आदि सभी कृद्धं॑स्वाहा हो गए २। 
इसके वाद पावागढ़ के रक्षक राजपूत केसरिया वस्त्र पहन कर बाहर माए भौर 
रणभूमि मं मृत्यु प्राप्त की । चम्पानेर रा रावल ओौर उसका प्रधानमन्नी इङगरशी 
जीवित पकड लिए गएु 1 महमूद ने अपनो विजय के स्मारक~स्वरूप वहीं महमूदाबाद 
नामक नगर बसाया 1 रावल गौर डंगरश्ञी के घाव अच्छं होने पर उन्हूं इसलाम धमं 





(१) रावल गगादास का पत्र जयसिह, फरिइता ने इसका नाम वेनीराय लिखा 
है 1 हिन्दु दन्तकयामो मँ यह "पताई रावल के नाम से प्रसिद्ध ह! (देखो रा० व° 
गो० ही ° ओन्चा कृत मेवाड का इतिहास } । 

(२) रसाजविनोद मेँ पावक गिरिका यह्‌ वर्णन महमूद कं पिता महम्मद के समय मेँ 
होना वताया गया ह- 

“यस्य प्रतापमरपावकसगमेन दग्धस्य पावकभिरे शिखरान्तरेषु 1 


रेभन्त जज्ज॑रसुवाविधुराणि भस्मराशिप्रमामि रिपवो निजमन्दिराणि ॥ 
रा० विण सगं २ १८ 


महमूद वेगा का वंश-पस्चिय [ २३ 


परहुण कर लेने को कहा गया परन्तु उन्होने अस्वीकार कर दिया । इस पर 
युलतान ने उनको मरवा दिया) 


भाटने इस घटना का वर्णन इसप्रकार क्य हं ~ 


सवत्‌ पंदर प्रमाण, एकतालो संवतूसर, 

पोस मास तिथि जीज, बढह वार रवि सुदनः; 

मरशिया षदट्भूप, प्रथम वेरसी पडीजेः 

जाञ्चो सारंग, करग,, जेतपाल कीजे । 
सरवरियो चद्धभाण, पताह काज पिडज दियो । 
महभुदावाद मेहराण, लघ्‌. कटक सर पावो लियो । 


सन्‌ १४९४ ई० मं दक्षिण के वहुमनी राज्य कं विद्रोही वहादुर गिलानी 
नामक सरदार ने गुजरात के कद्यं व्यापारिक जहाजो को लूट फर माहिम दीप 
पर अविकार कर लिया! महमूद ने उसके विरढ जल व स्यल सेनाएु भेजीं 
मीर बहमनी के सुलतान कं पास भी एक एलची द्वारा पत्र भेजा 1 उसने 
तुरंत गिलानी पर चढाई करदी जीर उसे पक्ड कर मार डाला! गुजरात के 
मनुष्यो व वाहनौ को मुक्त करके वापस भेज दिया गया । 

दूसरे वषं महमूद ने वागड ओर ईडर? पर चढाई की भीर वहां फो राजाभो 
से भारी भेट वस्रुल करके महम्‌दावाद (चम्पानेर) लौटा । 

सन्‌ १५०७ ई० मे महमूद {फर॒ हमारे सामने जल-तेनापति ऊ रूप मं माता 
है! कुं यूरोप निवा्तियो ने समृद्र पर अधिकार जमा रव्खा या भीर गुजरात 
कं किनारे वस जने की इच्छा से कुद वन्दरगाहो पर कल््ञाकरलियाथा) 
तुर्क बादज्नाह वजात द्वितीय का चहाजी कप्तान पन्द्रहुसौ मादमियो का वेडा लेकर 
गुजरात के किनारे आ पहुंचा ! उधर महमूद व॒ उसकं जन्य सेनापति भी ा 
पहुचे ! इस लडाई मं युसलमानो की विजय हुई ओर पुर्तगालियो का क्षण्डेवाला 
जहाज, एडमिरल डन लारेञ्जो अलमीड़ा व १४० सनुष्य नष्ट हुए । 

सन्‌ १५१० ई० में महमूद पाटण गया । यह्‌ उसकी अन्तिम यात्रा थी । उसने 
वहा के बड़ वड मादमिर्यो को वुलाकर उनमे भट कौ 1 फिर बह महमदाबाद लौट 
जाया ओर तीन महीनो तक वीमार रहा 1 इसी बीच मं उसने अपने पुत्र खलील खां 
फो बुलवाया मौर उसकी अतिम सलाम लेकर हिजरी सन्‌ ६१७ (१५११ ई०) 
के रमजान महीने कौ तीसरी तारीख सोमवार को बह इस असार संसारको 


छोड़कर चल वसा! उसे सरखेन मेँ दफनाया गया य जहां पर उसकी कन्न 
अव तक मौजूद हं 





(१) उस समय ईडर पर राव भान का पुत्र सूरजमल राज्य करता था । 

(२) मीराते अहमदी । फरित्तानें लिखा हूं कि उसकी मृत्यु हि० स 
६१७ के रमजान महीने की दूसरी तारीख मगलवार को हुई थी । उस समय उसकी 
अध्‌. ७० वपं ११ महीने कौ यी 1 उसने ५५ वपं १ महीना मौर दो दिन राज्य किया । 


२४ ] सजविनोद मटाकाव्य 


अहमदावाद के सुलतानो मं महम्‌ दशाह, यदि सनसे महान्‌ नरह तो अत्यन्त - 

लोकप्रिय अवश्य हुजा ह । जसे हिन्द सम्राट, सिद्धराज फ विषय रसे कितनी ही 
किम्बदनिर्यां मौर अद्भुत कथाएं भ्र चतित है वसे ही इसके विषय मे भी कितनी 
ही वातं प्रसिद्ध हं । महमूद कौ शारोरिक गठन, बूरता, बल, न्याय, परोपकार, 
इसलाम पर दृढ आस्था, नियम पालन मे दृढता मीर विचारशवितत कौ श्रेष्ठता का 
समानरूप से वखान हुमा ह । उसकी "वेगडा' उपाधि के वारे मं कुद लोगों का 
कहना हौ कि जिस वल कं सौग दाए वए लम्बे (एक आदमी दूसरे से मिलते 
समय हाय वडाएु इसतरह) हो उस वंल को हवी मे वेगडा कहतेहं; चुलतान 
कौ मृद्धं इसी तरहकौ यीं इसलिए लोग उसे वेगड़ा कहते थे । दूसरा मत 
यह्‌ हं कि सुलतान महमूदने जूनाग्ढ ओर चम्पानेर कं दो किले जीते यं इसलिए 
वह्‌ (वे-दो; गडा-करिला) वेगड़ा (दो किलो का विजेता) कहलाता या !9 

कहते हं फि, वहु बहुत खाने वाला था भौर इतने बडे राज्य का 
स्वामी मौर राजवंभव मं रहनेवाला होने पर भी उसकी जठराग्नि वहत प्रवल 
थी । चहं कला प्रेमी था जीर इमारतो का उसे बहुत शौक था । गुजरात कौ सुसलमानी 
इमारतो मं ते अधिकाञक साय महमूद वेगडा का नास सम्बद्ध हुं ) मृर्तफावाद 
ओर महम्‌ राबाद (चम्पानेर) के अतिरिक्त वात्रक नदी के किनारे उसने अपने नाम 
से एक सौर शहूर बसाया था जिसके चारो ओर कौट खिचवाकर अच्छी अच्छी 
इ मारते वनवाई थी । इसी नदी के किनारे पर उसने एक उत्कृष्ट महल वनवाया 
या निसकं अवशिष्ट जव तक वतमान हं ।र वह इन्हीं तीन नगरोमंसेएक में प्राय. 
वना रहता था परन्तु गरमी के दिनो सं जव सतीरे (तरवूज) पक जाते हं तव 
अहमदावाद जवद्य जात वा । मौराते महमदी के कर्ता ने आगे चलकर लिखाहं 
कि गुजरात दे में जितने शहरो, कसवो मीर गावो मे फलो क पेड हं वे सव 
महमूद कं समय भं लगाए हृएु ह ।3 । 


मीराते सिकन्दर मे लिखा हं कि अपनी वीमारी की अवस्था मे उसने 
फरमाया कि शाहजादा खलील खा को बलाय 1 परन्तु, वहु आकर पहुचा इससे पहले 
ही हवि स० &१७ के म्‌वारक रमजान महीने मेँ सोमवार के दिन दोपहर की नमाज के 
वर्त इस फानी दूनिया को छोड कर अनन्त घाम के लिए विदाहो गया।. ..उससमय 
उमकी उस्न ६७ वपं गौर तीनमहीनेकौ थी । 
कांमिसरियट-हिस्टी माफ गृजरात भा० १पृ० २०७ लिखा ह कि उसकी 
मृत्यु २३ नवम्बर १५४१० को हुई । उस समय वह्‌ अपने च्छवे वयंमेथा। 
(१) फरिञ्ता । 
(२) मीरे बहुमदी (१८५६ ई०} - 
(३) गाणखोटे कुटजंश्व गात्मलिवनेशच्छन्नार्च या भूमय- 
स्तत्रागोकरसालवाल-वकुले रम्या कृता- वाटिकः । 
~  आक्राताः किटिकोटिमन्कंटकुलै्यंसग्यक्ैसच या- 
स्व्रानेन पुराणि पण्यजनतापूर्णानि क्लृपतानि च 1 २४ ।1 रा चि सग] 


1 


महमूद वेगड़ा का वैश-परिचय [ ५ 


- नहाजी लडाई लडवे के कारण उसकी प्रसिद्धि यूरोपीय देशो तक फल 
गह यो 1 ल्िस्टर एतिफन्स्टन ने लिखा हुं कि इस वादश्याहं क विषय मे तत्कालीन 
प्रवासियो के वडे भयानक दिचार ये । एकल ( वामा ) भौर ए०६ 
 वार्वोसा ) दोनो ही मेँ उसका विस्तारित वर्णन स्या गया हं । एक यात्री 
ने उसके शरीर को बनादट कं विषय मं भयकर वर्णन लिखा हु । उसके असाघारणं 
मात्रा मे भोजन करने ओर उसके शरीर मेंविषहुयूने क वारेमं दौनोही लेखक 
सहमत ह । विवला भोजन करते करते उसके शरीर में उतना विष फेल शयाथा 
कि यदि कोई मक्खी उडती उड्ती सक्तरवंठ जातीतो तुरन्तमर जातौ थी) 
सत्तावान्‌ मनुष्यो को दण्ड देने फौ उसकी साघारण रीति यह्‌ थौकिपान खाकर 
उन पर पीक कौ पिचकारी मार देता | दटलरने “खम्भात के राजा फी बात 
लिखी हँ जिसर्मे उसका नित्य का भ्नेजन दो हरी सप आर एक ह्री मेंढक लिखा ह्‌ । 
भीसते सिकन्दरी मे लिखा है कि साधारण भोजन के अतिरिक्त १५० सोनकेलेव 
` गुजराती तौल का सवा मन रायता उसके नित्य के भोजन में सम्मिलित ये । रातको 
सोते समय दो वडे वङ्‌ भगोने पूओं व बडे भृजियो के भरे हुए उसके पलग के दोनो 
गर रख दिए जाते थे। जव तक नदि न आती वहु इघर उधर करवट लेकर उनको 
खाता रहता था \ वीचमें नींद ख्‌लजाने पर भी वह्‌ उन्हुं खाने लगता था 1 वह्‌ प्रायः 


कहा करता था किं यदि वह वादश्षाह न ` होता तो उसकी जठराग्ति किस प्रकार 
शान्त होतो ? 


- मीराते सौकन्दरी में इस सुलतान फे चरि एव राज्य-प्रवन्ध कफे विषय 
में जो विवरण लिखा हं वह्‌ इस प्रकार ह- 


“यहाँ यह्‌ वात प्रकट करना ह कि यह्‌ सुलतान गुजरात के सुलतानो मे सन 

से उत्तमया 1 न्याय मं, घमं मं, संग्राम मे, हसलाम घमं के नियमो का पालन करने 

मे, वाल्य, यौवन, मौर वृद्धावस्था में सदेव एकसार उत्तम वुद्धि रखने मं, शारीरक 

सामथ्यं सं ओर उदारता में अद्वितीय घा ! इतने बडे राज्य वैभव _आओौर महान्‌ देड का 
स्वामी होते हए भी उसकी पाचन-शक्ति वहत प्रवल यी । 

(सके राज्य मं) “गुजरात देश में एक नई स्फूति आई जो कितने ही समय 
पूवं तक न आरद यो । सेना सुन्यवस्थिति थी भौर प्रजा निर्षद्रवं थौ! सावु-सम्त 
स्थिर चित्त से भजन मं न्यस्त रहते थे ओर व्यापारी अपने व्यापार ओर लाभसे 
भ्रस्त यं । देक में सवत्र जञान्ति थी ओर चोरो काभय नहींथा। सोने की थैली 
लिये हए केला आदमी पूवं से पररिचम तक धूम मातां । हें सख्राट । तेरेभयसे 
ससार कौ सभी दिशाएं निय हं । इस प्रकार किसी को पुकार करने की आवश्यकता 
हौ न पडती यी 1" 

“सुलतान की आत्ताथौ कि कोई अमीर अथवा सेनिक अधिकारी युद्ध 
म मारा जाय वा स्वाभाविक रीत्तिसे मर जायतो उषकौ जागीर उसके पुत्रको वी 
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-जाय, यदि उक्ते पुत्रनहोतो जानीर का माघा भाग उसकी पुत्रीफोदे दिया जाय 
यदिपुत्रीभीनहो तो उसके भभ्रित्रौ के लिये एसा प्रचन्व फर दिया जाय कि उनको 
जीवन-यापन मे किरीप्रकारक्ाक्ष्ट न निले 1 कुरे किएक वार एक मनुष्य ने 
माकर फहा कि भमुक अमीर मर गया हं ओर उसका पुत्र उस्र पद के योग्य नर्ही हं! 
सुलतान ने कहा कि वह पव उस लड एोो बपने योग्य बना लेगा । इसके वाद एस 
चातो भे क्स क्तो कुछ रहने रा साहस न षडा 1 


इस सुततान के सतय मं प्रजा सुखी धी इत्तफ्ा कारण यहु सा फि भकारण 
ही मत्याचार करके किसी जगीरदार कौ जागीर नहीं छीनी जातौ यी मौर 
सरकार हारा सिद्िचित लगानी ले लिया जाता घा! जब्र सुलतान महमूद 
बाहीद फे समय मे कार्यकर्ता मन्त्रयते देवा रौ उपजकी तपस कौतो ज्ञात 
हमा कि उस समय देद्य मे पहुले से दश्रयुनो उपज भविक होने लगी यी मौर 
गावो सं फोई भी किसान निर्वन नहींथा)! व्यापारिपोको तुटेरो की कोई चिन्त 
नथी क्योकि व्यापारकते सभी मागं न्नुरन्ि्त ये गौर सुलतान फे राज्य मे चोरौ 
उत्पचि ही न होती थी ! सावु-तन्त शान्ति से रहते थे क्योकि सुलतान स्वय इस मान्य- 
चगं का शिष्य एव भदतया। वहू प्रति वषं इनक्री जागीर बढ़ता रहता था मौर 
इसके अत्तिरिक्त भी सन्तो फो इच्छानुसार उन्हं अनुदान दिया करता था \ यात्रियों 
फे लिये उसने वडी-वडी घर्मशालाएं वनवादं मीर स्वगं फं समान सुन्वर पाठश्चालाओ 
तया मसिर्दो फा निर्माण कराया । सुलतान षडा न्यायो था मौर उसके राज्य म 
पसो को हानि पहुचाने फा किषी का साहूसन होता था) उसके चिषय मे एक 
कविता में लिखा है क्ति “जपराधिर्यो पर तुम्हारा एसा आत्ख्ु लाया हुमा हरि 
कोई फवूतर पकड़ने क लिये वाज नर्टी छोड सकता ह" 


खोटे चडे सभी वर्गो के लोगो न्फा मतह करि महमूद वेगड़ा जसा वादशा 
गुजरात में पहले नहीं हमा मौर न्याय मं तो उस्त फे वाद भौ फोई समानता न फर 
सका ! उसने जूनागढ़ का किला, सोरठ देश, चाँपारेर फा किला तथा मौर आसपास 
फे प्रदेशो को जीतकर वहां पर हिन्दू रीति-रिवाजों को नष्ट कर दिया भौर इसलामी 
रौति-रिवाजो को प्रचलित किया, इसलिये फयामत तक जो भौ कार्य हन प्रदेशो में 
होगे वे उसी फे नाम लिखे जा्वेगे 1 उसका पौत्र वहादुरश्चाह यद्यपि वेश्च जीतने मे 


उससे दद़ कर हुमा तथापि अनुभव मं वह्‌ सुलतान महमूद फो नहीं पा सक्ता था । 
सुलतान पो इन दोनो ही वातो मं बढ़ कफर यां) 


“युवा प्रतिभाशालो सौर चाग्यवान्‌ वड्‌ एेता था कि वमव में युवक मौर युक्ति 
प्रयुक्ति मंप्रीकया 1" ` 


॥ 


` “जिस समय यह्‌ सुलतान यहां राज्य करता था उसी ममय सुरासान मं 
छुलतान हृतेन मर्चा राज्य करता चरा मौर वेनभुन वजीर भौरममली दसै प्रयानि मंड 


महसूद वेगड़ा का रवद्र-परिचवय ,, [२७ 


के पद पर सुशोभित था \ मुरला तया मनोहर काव्यकर्ता के स्थान पर मौलाना जामी 
प्रतिष्ठित थे जो ईडवरीय मामं एनं सोक्च प्राप्ति के परम साधन ज्ञान मं अनुभवी थे । 
उसौ समय दिल्ली के तस्त पर सुलतान सिकन्दर वहतोल लोदी विराजमान ये! 
उनके वीर परम वृद्धिमान अर दूरदरनौ जीयान उहलोलखां लोदी थे । उसी समय 
मांड के तहत पर सुलतान महमद खिदजी फे पुत्र सुलतान गयासुदटीन वेठे थे जिनके 
शासन अर उदारता को स्याति चारे जोर फल रही यी । उसी समय दक्षिण को गही 
पर सुलतान महम्‌ बहमनी वतंसान था ! सक्षेप मे यह्‌ कहा जा सकता हं फि कितने 
ही वर्षो बाद सुलतःन महुमृद गजनवी की मात्मा सुलतान महमूद बनेगा के सूप मं 
अवतार देकर मा राई थी क्योकि उसके सभी कार्यं उत्चे ही प्रतिष्ठित ये नितने कि 
उस महान्‌ सुलतान फे-ये 1“ 


“कहते ह कि जिस दिन सुलतान महमूद गही पर वैठा उस दिन उसफे जमाई 
खुदावन्द खा ने लो वड विद्रान मौर वक्तृत्व कला दँ निपुण वा, सुलतान षते हाय सें 
दीवान हाफिल फी पुस्तक देकर दाकुन देखने कं लिये प्रा्थना की । ज्यों ही सुलतान 
नें पुस्तक खोली अनायाप्र उसमे इस नाश्चय कौ फविता निकली ,...... “मरे जिसके 
हरीर पर वाददयाही का नलदा मा रहा हँ मौर जिसके नमूने कं दो मोतियो से वाद- 
शाही क्षलक रही हुं \* 


“स सुलतान फे राज्य सें कभौ मनाज महेगा नही हृजा । प्रत्येक चीच्त 
सस्ते मृत्य पर प्राप्त होती थी } गृजरात फे लोगों का कहना हं कि गुजरात में एसी 
सस्ताई कभी नहीं देखी यी । चगे्खां मृग्रल फी तरह इसको सेना ने भौ कभी 
पराजय फा अतृभ॒उ नहीं किया या । सदा नई-नई विजय इसको प्राप्त हत्ती ची । 
सुलतान ने एक आदे जारी क्रिया चाकिसेना के जादमियो मेंसेकोरईष्णन ले। 
उनके लिये सरकारी कर का रोई अंश मलय निर्धारित करके रख दिया जाता था 
जिसमे से स्तिपाही लोग जाकयकतानुसार रकम उधार लेते ये ओर वापस जमा फरा 
दिया करते थे \ इस प्रबन्ध से व्यापारी लोग अवश्य ही कुष सकट में पड गये थे मौर 
इसलिये घे उत्तक्ौ मालोचना फरते हये उसे बुरा कहा फरते थे । सलतान वारस्वार 
कहाकरतायाफि जो मुसलमान व्याज खाता हूं बह ध्मे-युद्ध मे नही टिक सकता । 
इसी फारण परमात्मा उसे युद्ध में विजयी करता या 1“ 


“ईयर को कृपा सें गुजरात में आम, अनार, रायण, जामुन, नारियल, 
बेल सौर ममा जादि फे मनेक जाति के पेड प्रचुरता से भिलते है वे सव 
इस महाप्रतापौ सुलतान फे सतुप्रयत्नों के फल हुं । प्रना मेंजो फोई अयनी ममि 

~ भे पड लगाता था उसको सहायता दी नाती यी ! इसी कारण जनसाधारण मेँ 
बागों को रचना करने ब पेड लगाने फ प्रवृत्ति ब्‌ गर्ईुथी! इस सम्बन्धमें कहा 
जाता हं चि सङ्क पर्‌ या किसी श्षोपड़ी फे जागे लाया हमा पेड़ देख कर॒ सुलतान 


॥ 


~ 
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अपने घोडे छो रोक लेता सौर पेड लगानेवाले से धृता फि इस वृक्ष को पानी कहां 
से लाकर पिलाते हो } यदि वह्‌ पानौ का स्यान कहीं दर पर वतलाता तो सुलतान 
छपापूर्वक वर्ह कुजा खुदवा देता भौर पेड बड़ा होने पर लमानेवाले को इनाम देता । 
फिरदौस्तः बाग जो ५ कोस लम्बा मीर १ कोस चीडाहं इस्त सुलतान का लगबाया 
हुमा ह । शमावान वाग मी जो स्वगं कौ समानता करता हं इसौ फे समय में तैयार 
हमा था 1 इसी भ्रक्नर जव बह किसी खालो दुकान या मकान फो देखता तो वहां फ 
अविकारी या नौकरो से इसका कारण पुंत्ता-ओौर तुरन्त ही उसको मावाद करने फा 
प्रवन्व फरत्ता था । इस प्रकार "जो दाखिल होता ह वह्‌ सही सलामत ह" इस कुरान 
की जायत के जनुसार प्रजा उसके राज्य में सुखी थी ।' - 


अनेक लडादयो में विजयलाम प्राप्त करने ने उसकी वौरता व भवनो तथा वाग्र 
कगीचो से उसके कला-प्रेम का तो परिचय भिलता ही हं, परन्तु कवि उदयराज विरचित 
प्रस्तुत राजविनोद काव्य से उसके चरित्र का एक अर पहलू भी सामने आता है 
(लित्तफो प्रायः हमारे इतिहासकार विशेष महत्त्व नहीं दिया करते ह); बह यह ह फि 
वह कविता प्रेमौ भी धा । अव्य ही, कट्टर मुसलमान होते हुए भौ, संस्कृत में 
निमुभ्पित उसके इस यज्ञोयान ने उसके मूलतः हिन्द्र हृदय को परम सन्तोष प्रदान 
क्या होगा 1 


[॥ 
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॥ प्रथमः समः॥ 


\\ ॐ नम सरस्वत्यै 11 श्री जगक्कत्रं नम॒ ॥ 


जग्न्त विजयते करुणावरुणालयः । 
राजस्पेण रमते यः प्रजासुग्रहेच्छ्या ५९ 

राजन्यचूडामणिमत्युदारमानास्महे श्रीमहमूदसादिम्‌ ¦ 
कलानिषेर्यस्य पद श्वयेते सरस्वती श्रीञ्च समानमेव । २11 
एतच्चरित्रे क्व भेत पार पदे पदे हन्त मति स्खरुन्ती । 

उदारकीर्तमहमूदसादैस्तावद्गुणानेव गुरूकरोमि । ३1 
अमुष्य राज्ञां परमेद्वरस्य पूजोपहाराय मयोपनीतः 1 
कवित्वपुष्पाञ्जलिरेष रम्य सन्तस्तदामोदभरं भजन्तु ।\ ४1 
उत्क्षेमारक्ष्य सदेव लक्ष्म्या सौभाग्यलाभान्महमूदसाहे ! 
उत्सद्धमृत्सृज्य पितामहस्य सरस्वती क्ष्मावख्य प्रपन्ना ॥ ५1 
प्रष्टु क्वचित्‌ केलि [०१४] परा तनूजा चतुर्भुजस्येव दिगद्चतस्र । 
विघेभिदेात्‌ प्रथमो दिगीक सह्मक्ष्णामदिदात्‌ पृथिव्याम्‌ ॥ ६॥ 
क्षणादथ क्षोणितर विगाह्य मघुत्रतानामिव पडक्तिरक्ष्णाम्‌ । 
पौरन्दरी श्रीमहुमूदसाहे पममाकरे राजपृुरेऽवतीर्णा ॥ ७ ॥ 
वीथीषु वीथीयु च राजघान्या हारे नरेन््स्य च मन्दिरेषु । 
श्रेणी सुरेन्द्रस्य दला व्यराजद्‌ व्याकम्वित्ता वन्दनमाङ्किव ।! ८ ॥ 
दिवस्पतेनेत्रसहखमाला दीपावदिश्रीर्भवने भ्रमन्ती । 
जारात्रिकं संसदि कृव्वेतीव प्राप्ता मुदा श्रीमहुमृदसाहे ॥ ९ 1 
सदुवृत्तिस्थपदक्रमा परिलसत्तककानुमेयोदरा 

मीमांसाद्रयसुन्दरस्तनभरा तत्त्वाथंवादानना । 

वाग्देवी वरनव्यकाव्यरचनानुज्खारिणी प्रेक्षिता [पु०२८५] 

. सुत्राम्णा महमूदसाहनुपतेविद्रत्समामाश्चिता ॥!१०॥ 


२] कवि-उदयराजधियधितं रजविनोद महाकाव्यम्‌ । 


ब्राद्धि 1 ब्रह्मसभा सुभाषितरसत्यागेन रक्षानना 

करत्वा क्रीडसि भूतले किमिति सा शक्रेण पृष्टाऽत्रवीत्‌ । 
सुत्रामन्‌ महम्दसादहिनृपतेविद्याविदा ससदि 

स्वच्छन्दप्रसरत्कवित्वलह॒री त्यक्तु कथ गक्यते ।११॥ 

इन्द्र॒ कि कमलापति किसथवा कि वा रतेवेल्लस. 

रद्धार किमू मूतिमानिति वृधैस्सोल्लासमालोकित । 
चञ्चच्चामरवीजित सूमहच्छत्रेण विभ्राजित, 

सोऽय श्रीमहमूदसाहिनृपति सहासने राजते ॥१२॥ 
मौदायं परमस्य शौयमतुरु गाम्भीयमुख्यान्‌ गुणान्‌ 

परेक्ष्य श्री महम्‌ दसाहनृपतेराङ्चर्य मासेदुषाम्‌ । 
केषा वा विदुषा दघीचिररखचि धत्ते न चित्ते चिर 

कणे कर्णेकटुत्वमेति [पृ ०२४] भवति प्रायो वक्तिविस्मृत ॥१३॥ 
पूर्णेध्त्य सुरपेनव फलभरैर्भुगनाङ्च कल्पदरुमा- 

स्ते चिन्तामणयो दुपद्गुरुतया योग्यास्तुलारोहणे । 
वीरश्रीमहमूदसाहनृपते सत्पात्रकोटिम्भरे- 

जात दानगुणेन सम्प्रति यतो याञ्चाविमुक्त जगत्‌ ॥ १४॥ 
चिन्तामणेर्खोचनमाध्रिता श्री कर च कल्पद्रुमदानशविति 
वाणी विलासेन च दोग्धि कामान्‌ जिप्णो्जंगत्या महमूदसाहे ॥१५॥ 
उच्चेदिषद्‌मूघरलक्षपक्षच्छेदेककर्तुं शतकोटिभत्तुं । 
सलक्ष्यते श्री महमूदसाहेराखण्डरत्व क्षितिमण्डलेऽपि ॥१६॥ 
यशोभरे श्रीमहमूदसाहेवसुन्धराया कुमुदावदाते । 
उदस्य दोषाकरमन्नजन्मा विधित्सता चन्द्रमसा सहसम ।1 १७॥ 
प्राच्या प्रतीच्यामपि दिश्यवाच्यामृच्चेरुदी [पृ०३५] च्यामुदय दधान । 
प्रतापभानुमंहम्‌दसाहे करोति निवंरितम समस्तम्‌ ।।१८॥ 
श्रीचन्द्रहासो महम्‌दसाहै सृजत्यहो वैरिशिरासि राहुन्‌ । 
तेषा यजरचन्द्रमस प्रतापमानोर्च सव्वेग्रहणे रणेषु ।॥१९॥ 
सोत्तारुपात रिपुकन्धरासु तूर्॑स्वनैस्ताण्डविता रणेषु । 
कृपाणयप्टिमेहम्‌दसाहैर्ेश प्रसूनाञ्जलिमातनोति ॥२०॥ 
प्रवतित दक्षिणवामभागयोजवेन पक्यद्भिरलक्ितक्रमम्‌ । 
घनुदि शाङ्खं महमूदभृपतेव्यनवित युद्धेषु चतुभुजश्चियम्‌ ॥२१॥ 


[९ 


२८३] कावि-उदयराजविरचितं राजविनोद महाकाव्यम्‌ । [३ 


बलीयसा श्रीमहमूदभूभृजा हता हि ये हेतिभि राहवेऽहिताः । 
विभिद्य ते मण्डलमनुमालिनो गतास्स्वराखण्डलदृष्टचण्डता ॥२२॥ 
अक्ष्णां जिघृक्षति सहस्रकर सहस्रमस्मात्‌ सहस्रकरता च सहखनेत्र. । 
श्रीपा [१०३8] तसाहमहमूदनृपप्रयाणे रेणुत्रजे दिशि दिदि प्रविजृम्भमाणे ॥२३॥! 
कि भास्करोऽयमुदयाचलमध्यवर्ती जम्भारिरभ्रमुपति किमथाधिरूढ. । 
इत्थं वदन्ति समुद महमूदसाहं दृष्ट्वा विशिप्टमतयो वरवारणस्थम्‌ ।1२४॥ 
दुर्नीतिदावदहन निजमण्डकाग्रधाराजरृश्यमयता सकलावनीयम्‌ । 
एतेन सान्द्रकरुणाम्बुघनेन काम सम्पत्तिभिस्सपदि पत्कवितेव भाति ।॥२५॥ 
मुक्तोज्ज्वलाभिरभित किठलातकुम्भधाराभिरग्रकरपल्लवसम्भृताभि । 
पटाभिषेकसमये स्वयमेव रान्ना प्रेम्णा घनेन महिपीव सुघाभिषिक्ता ॥२६॥ 
लीना क्वचित्क्वचिदपि प्रकटीभवन्ती श्रान्त्वा जगज्जडतयाधिपयोधिसिन्ना । 
साऽह्‌ प्रकारमधुनाऽधिगताऽस्मि लोके विद्याविवेकरसिकस्य सदस्यमुष्य ।।२७॥। [पृ ०४] 

इति निग सुपद्यमनोरम सुचरितं महमूदमही पते । 

सतमखामिमुखी क्रिल भारती युन रवोचदिद मधुर वच. ॥२८॥ 
श्रीमान्‌ साहिमृदप्फरस्समजनि श्रीगृज्जेरकष्मापति- 

स्तस्मात्‌ साहिमहम्मदस्समभवत्‌ साहिस्ततोऽहम्मद । 

जातस्साहिमहम्मदोऽस्य तनुजो गायासदीनाख्यया 

ख्यात श्री महमूदसाहिनृपतिर्जीयात्‌ तदीयात्मज ।।२९॥ 

1 इति श्रीमहाराजाधि राज-जरबक्सपातसाह-श्री महमूदसुरत्राणचरितरे 
राजविनोदे महाकाव्ये सृरेन्द्रसरस्वतीसम्बादो नाम प्रथमस्स्गैः ॥ 


~+ 


॥ द्वितीयः समैः 

वंशस्सहखगुभवो जगत्या जागव्यंसौ, राजभिस्च्च॑नीय. । 
कर्णोपमो यत्र किलावती श्रीमान्‌ पुरा साहिमुदप्फरेद्र ॥ १॥ 
लीनस्य वद्ध * ककिकारुभीत्या कृष्णस्य साहाय्यचिकी [पृ० ४४ ]ष॑येव । 
दिल्कीपुराद्‌ गज्ज रदेशमेत्य दधार यो मूद्धै नि सितातपत्रम्‌ ॥ २॥ 
समद्गिरन्‌ कच्छमहीषु येन डिण्डीरपाण्ड्नि यासि खड्ग । 

स्फूजेदुद्िषच्छोणितपडकलिप्त. प्रक्षाछित- परठ्चिमवारिराशौ ॥ ३ ॥ 
(१) वाद्धि -वारिषि -ममुद्रम्‌ । 


1] कावि-उदयराजविरचितं यजविनोदमदाक्ायभम्‌ 1! [ २. १७ 


विल्डघ्य वारानियिमेकवीसो लडकाभिव द्वीपमगात्‌ कपी. 1 
तत्स्पद्धपेवोग्रतरञ्चचार द्वीपेषु सप्तस्वपि यत्प्रनाप ॥ ४॥ 


मुमोच वन्दीकृतमत्पखानमनत्परीर्य वच्छवत्तयो य । 
वर्यास्ततो मालवराजवन्दिमोक्नषपदास्य विस्द वहन्ति ।। ५1 


तस्यात्मजस्साहिमहम्मदोऽमृद्‌ यस्य धमाभोगपुरन्दरस्य । 
जौदाय्ये पूर्ण जगत्यजच् ग्यदारि दारिद्रचमय तमिस्रम्‌ ।॥ ६॥ 
दधार शस्ते न रिपूनं मित्र यस्मिन्‌ दघत्यायुषमेकवीरे 1 


पूव॑स्ततप०५५]स्सन्घरमभ द्घमीतेरन्यत्‌ पुनस्तस्य वलप्रतीते ॥ ७1 
उदित्वरो यस्य वभौ जगत्यां सहखभानुप्रतिम प्रताप. । 

यो मल्लखानाख्यमृलूकमिन्द्रभरस्थस्थमुद्रेजितवान्‌ द्विषन्तम्‌ ॥ ८ ॥ 

यस्य प्रसिद्धैदिरदंविभिन्नप्राकारसौधरफुरददमाखा. 1 

अद्यप्यहो नन्दपदाधिनाा भल्टूकवत्‌ पल्लिवने भ्रमन्ति ॥\ ९ ॥ 
तस्मात्‌ समुद्रादिव पणेचन्द्र॒श्रीमानभूत्‌ सादहिरहम्मदेन््र । 
निरस्तदोपावसरेरयोमि ज्योत्स्नोञ्ज्वलैयेस्य जगद्‌ ययोभि ॥१०॥ 

हृगद्ध साहेरधिवासदुगगं माक्रामता सण्डपमाग्रहेण 1 

येनन्वकं राचकृषे करेण पदे पदे माल्वमण्डलश्री ।\११॥ 

विभज्य दुर्गाणि निहत्य वीरान्‌ हठान्‌ महा राष्ट्रपति विजित्य । 

जग्राह [प०५४] रत्नाकरसारजातमनगेरष स्ववलवंखीयान्‌ ॥। १२1 

कुर्वन्तु गवं वहवोऽप्यखर्व्वमुरव्बीन्वरा श्रीगुणगौ रवेण । 

अहम्मदेन््रस्य जनानुरागसौमाग्यकेगं न परे लभन्ते । १३॥ 

ञनन्दन सुमनसामथ नन्दनोऽमूद्‌ भाग्यश्चिया निधिरहम्मदपातसाहेः । 
गायासदीन उति साहिमहम्मदेन्द्र क्षोणीभुजां मुकूटघृष्टपदारविन्द ॥1 शशा 
सूर्यो दिवैव कुशे जगति प्रका कान्ति जगी वितनुते नियत निडायाम्‌ । 
श्रीमन्महम्मदनराधिपते पृथिव्या दुष्ट प्रतापयनसोर्युगपत्मचार ॥ १५॥ 
रूपश्चियैव विजित समभून्‌ मनोभू श्रीमन्महस्मदनराधिपतेरनद्ध- । 

अस्र स्विय खलु जगज्जयिनोऽपि तस्य वीक्ष्यैव ततक्षणममु विचनी वभुवु ॥१६॥ 


यो भारतस्य [पृ० ६4] मरतस्य च सम्प्रथोगादुल्वरजायत नयेऽभिनये प्रवीण । 
वीरो रणे वितरणे च वििप्टशक्ति कर्मार्जनावपि जिगाय जगत्मसिद्धौ । १७ 


२. २७ ] कावि-उदयराजविरयितं राजविनोद्‌ महाकाव्यम्‌ ॥ [ ५ 


यस्य प्रतापभरपावकसद्धमेन दग्धस्य पावकगिरे शिखरान्तरंषु । 
रक्षन्त जज्जैरसुधाविधूराणि भस्मराशिप्रभाणि रिपवो निजमन्दिराणि ॥१८॥ 


नित्यप्रसादपरिवद्धितहपयोगा सम्मानदस्य महता महितापकतु । 
यस्य प्रभो. कनक्वेवधरा पुरस्तात्‌ क्षोणीभूजोऽपि परिचारकता प्रपन्ना" ॥१९। 


तस्यात्मज किल सहम्मदपातसाहे श्रीमानय विजयते महमूदसाहि । 
रागेण गृज्जं रमुवाऽ्प्युपसेव्यमानो धारपुरीकरपरिग्रहंसाम्रहो य॒ ॥२०।। 


पूव्वविशिष्टमतिभिविहिता क्षितीदद्ेषा प्रसाधनविप० ६ ए]धौ वहुधा प्रयता. । 
ुर्गाण्यनेन सहसा प्रभुणा स्वशक्त्या भग्नानि तानि वल्वद्रिपुरक्षितानि ॥२१॥ 


पाणौ चकास्ति महमूदनरेद्वरस्य खङ्गो रणे विभजनाक्षरपटु एप । 
परत्यथिने दिराति यद्धवम्धिदेन्य प्रत्यथिवैभवमिहाधिजनाय दत्ते ।॥२२॥ 


एतच्चमृचरतुरद्खमचडक्रमार्थं क्ष्मामण्डलं खलु कुलाचलक्टृप्तसीमम्‌ । 
अल्धि विलडघ्य दहति द्विषतो विमुक्तमर्य्यादमस्य जगति प्रसरन्‌ प्रताप ॥२२३॥। 


` शाखोट कुटजंर्च साल्मकिवनेरच्छच्ाङ्च या भूमय- 
स्तत्रागोकरसाक्वार्वकुरेरम्या कृता वाटिका । 
आक्रान्ता किटिकोटिमवकटकुरहुयेक्षव्यक्षैञ्च या- 
स्तत्रानेन पुराणि पुण्यजनतापूर्णानि क्लृप्तानि च ॥२४। 


; उदृण्डस्फूटपुण्डरीकरुचिरच्छाया पर विस्पुरद्‌-[पु० ७ ^] 
चीचीचामरवीजिता परिसरत्सद्वाहिनीसद्धता । 

राजन्ते स्थिरकम्बुकूम्मंमकरे कोद समृद्धा. सदा 
कासारा क्षितिपा इवास्य नुपतेर्हसोल्लसत्कीत्तंय ।॥२५॥ 


सौन्दयं मकरध्वजग्रतिनिधि दाने च कर्णोपम 
कारुष्ये रघुनन्दनेन सदुश भीमेन तुल्य रणे । 
चाचा सिद्धिषु वाक्पते समधिक रीलासु लक्ष्मीवर 
भर्तार महमूदसाहमनध वाञ्छन्ति नित्य प्रजा. ॥२६।। 


आलोकोचतलोकवारिधिसदाऽऽ्नन्दोम्मिसवद्धैन 
दर्प्पान्धि प्रसरप्रतीपनुपतिध्वान्तौ घविद्ध्वसनम्‌ । 

ची ररीमहमृदसाहनृपते शद्वद्‌ धृतं मृद्धं नि 
रवेतच्छतमुदित्वर विजयते पर्णन्दुगोभाधरम्‌ ।२७॥ 


६] कावि-उदयराजविरचितं ाजविनोदसदाकान्यम्‌ । [३.५ 


उच्चैर द्कुनता विभति वलिना या सव्व॑दा मौचिपु 
प्रत्ययिक्षितिपालमूद]पृ० ७ टमु पुनर्था चक्रवद्‌ भ्राम्यति । 

मान्याना महता च गेखरपदे मारव या भ्राजते 
वीरश्रीमहमूदसाहनृपतेराज्ञा जगद्‌ रक्षति ॥२८॥ 


मर्य्यादा न विल्डवयन्ति निधयो वारामवारोर्म्मय- 
उचनद्राक्कवृदयास्तकालनियम नँवाप्यतिक्रामत । 
यस्याज्ञावगतञ्चरन्ति परितस्तारा निराुम्बने । 
सोऽय श्रीमहम्‌दसाहमवतात्‌ कर्ता जगत्तारक ।॥२९॥ 


इत्यागीवंचनपरम्परा सुजन्ती वाग्देवी विरचितनव्यकान्यवन्धा । 
शिष्याय त्रिदशगुरो पुरोगताय व्याकर्तु पुनर्दयुडक्त राजचर्य्याम्‌ ॥।३०॥ 


श्रीमान्‌ साहिमुदप्फरस्समजनि श्रीगृज्जरक्ष्मापति- 

स्तस्मात्‌ सादहिमहुम्मदस्समभवत्‌ साहिस्ततोऽहम्मद. 1 
जातस्साहिमहम्मदोऽस्य तनृजो गायासदीनाख्यया 

ख्यात ॒श्रीमहमूदसादहिनृपति [पृ० ८ भर्जीयात्‌ तदीयात्मज ॥३१॥ 


11 इति श्रीमहाराजाधिराज-जरवक्सपातसाह्‌-श्रीमहमूदसुरत्राणचरिवे 
राजविनोदे महाकाव्ये वशानुक्डकीतेनो नाम द्ितीय सर्गं. ॥ 





॥ तृतीयः समैः ॥ 


उरचच्च॑स्तरा कूञ्जरर्गाजतेन प्रहुष्यमाणो हयहेपितेन । 

सान्द्रेण नादेन च दुन्दुभीना प्रवुद्ध्यतेऽसौ ससये नरे ॥ १॥ 
उल्लासयन्त्यो रहसि स्वरेण वीणाक्वणैस्सम्बदतानुसगम्‌ । 
सौभाग्यवत्योऽस्य विलासगीते प्राभातिक मद्खलमाचरन्ति ॥ २॥ 
आलोकनीयं घनपक्ष्मलाम्या विलोचनाभ्यामलिमञ्जुलाभ्याम्‌ । 

मुखारविन्दं स्वयमाधिताऽस्य प्रवोधलक्ष्मीर्मुदमादधाति ।॥ ३ ॥ 
प्राभात्तिकाचारविवौ जकन प्रक्षाल्ति वीक्ष्य मुख नृपस्य । 

सरोरु मुञ्चति नाम्बुवास्त शी पुनमंज्जति वारि[पु० ८ छराशौ 1४ 
सुवणं बणेऽस्य विनेपमद्धे कव्यंराग कुरुतेऽधिवर्ण्यम्‌ । 

अलकृतानेन कुरद्धनाभिः श्रीखण्डकादमीरविकरपनश्री. ॥ ५1 


३. १९ ] कवि-उदयराजविरणचेतं राजविनोदमटाकान्यम्‌ । [७ 


विलासिन. श्रीमहमूदसाहेः सदधि सभायामभिरोभितायाम्‌ । 
कर्पूरवासैः ककुभा मुखानि , ताम्बूख्योग. सुरभी करोति ॥ ६॥ 
मृणालसूत्रैरिव निम्मितं यद्‌ अय नवीनम्‌ दुरु महीन्द्र । 

वास. शरच्चन्द्रमरीचिगौ रमद्धस्य तन्मण्डनमा{वभतिं । ७ ॥ 
विङ्रेष्य पूष्णोवपुप. प्रयत्नात्‌ त्वष्टेव पूवं घटित मयूख । 
रत्नप्रभाभूषितदिग्विभागमय महीद्धो मुकुट विभति ।॥ ८॥ 
परिस्पुरत्कुण्डक्पद्म रागग्रभाडकुरे रज्जितमास्यमस्य । 
स्मितांशुरेगेदैसतीवगूढं वालारुणस्पृष्टसरोजलक्ष्मीम्‌ ॥ ९ ॥ 

अकं विदाक नृहूरोविभाति वक्ष स्थल श्रीमह॒मूदसाहेः । |[पृ० ९] 
लक्ष्मीयेदालिडग्य सदा सहार मुदा करोति प्रमदाविहारम्‌ ॥१०॥ 
अयं भुजाभ्यां स्पुरदङ्धदाभ्यामाटिद्धिताम्यां चतुरद्धरक्षम्या । 
विराजते श्रीमहमूदसाहि-. साम्ब्ाज्यमुद्राङ्धितपाणिपयम ॥११॥ 
पादारविन्द महमूदसाहेः ्रियोऽविवास वयमानमामः । 
दारिद्रयसन्तापनुदे सदेव यदातपत्रीक्रियते धरिव्या ।॥१२॥ 
आत्मानमादमेतके सरीलमालोकयन्त महम्‌दसाहिम्‌ । 

मुद्यन्ति साक्षान्‌ मदनावतारमुदीक्ष्यमाणा मदिरायताक्ष्य ॥१२॥ 
आसीनमष्टापदपीष्पृष्ठे राजानमेन नयनाभिरामम्‌ । 

नीराज्य. नार्यो नवरत्नदीपेमुक्ताक्षते सस्पृहमचयन्ति । १४ 

एवं सदान्त पुरसुन्दरीभिर्मृदा प्रसच्चो वरिवस्यमान । 

वहि समाजस्थितराज [०९8] लोकविलोकनेच्छा सफलटी करोति ।॥१५॥ 
सहासन श्रीमहमूदसाहे सहेर मारोहति राजर्सिहे । 

जयेतिशब्द. प्रसरन्‌ पुरस्ताज्जनस्य क्णोत्सिवमातनोति ॥१६॥ 
सहस्रपत्र धरू.वमातपत्र शिरस्युदार महमूदसाह । 
सुवणेकुम्भश्रितकर्णिकाश्ि चकास्ति गारुत्मद्‌ दण्डनालम्‌ ॥ १७॥ 
तप. पुराऽतप्यत याभिरिन्दोरक्कंस्य सम्पकंमवाप्य भामि । 
एताइचरुच्चामरचारुभावान्नरेन््रचन्द्र परिवीजयन्ति ॥१८॥ 


आलोकमात्रादपि सत्वलोकानाह्वादयन्त कमनीयकान्तिम्‌ । 
नेच्छन्ति के ्रष्टुमिमं नरेन्द्र सतां समभापव्वैणि पुरणचन्दरम्‌ !! १९ \1 


ध कावि-उदयराजविरचितं यजविनोद्‌ महाकाव्यम्‌ । [ ३. ३० 


सिहासनस्थस्य पदारविन्द दूरान्‌ नमत्यस्व नरेन्द्रवन्दम्‌ । 

तत्पीठभूमौ विनृत्युदारा तन्मौलिमाणिक्यमयूखेधारा ॥ २० ॥ 
निरडकुबत्वेन मदातिरेका [पृ०१०५] नोज्न्ति ये स्वै श्विहारदप्वेम्‌ 1 
स्थिता निपिद्धा महमूदसाटे्ारे गजेन्द्रा इव ते नरेचा. ॥।२१॥। 

सम॒ समास्थाय नरेन्रवृन्दैरकरुण्ठकरण्ठ मधुर पन्त । 

वंतालिका श्रीमहमृदसाह छन्दोविद ससदि स्तुवन्ति ॥२२॥ 
उपायनानामपि लभकोटी राजन्यकोटीरमणे ° पुरस्तात्‌ 1 
दुक्पातमात्रेण कृतप्रसादा यदृच्छयैवाथिजना लभन्ते ॥२३।॥ 

यतो यतो मूमिमुजोऽततीणे प्रसादपुणे खन्‌ दृक्तरद्घ । 

ततस्तत ससदि रत्नमालालध्येण लक्ष्मीर्भजते विनाद्य ॥२४५1] 

आक्येते कणंविशेधवर्ण्यात्‌ सुवरणेवर्पान्‌ महमूदयाहे । 

प्रागेव सिद्धायेमनो रथत्वाद्‌ देहीति कस्यापि न दीनशबव्द ॥२५॥ 
कवीक्वराणा महमूदसाहेारि प्रसादाविगता द्विपन्रा । 

दानाम्बुना कतिसरोजि [पृ०१०४] नीना स्परैमृं णाठंरिव भान्ति दन्ते ॥२६॥ 
कवित्वकूपेण महाकवीना कीत्तिं स्फुरन्ती महम्‌दसाहे. । 

विगाहते राजसमान्तराणि सुधाभिकरकोत्सवमावहन्ति ।२७॥ 
सिंहासने भाति नरेभ्वरोऽसौ व्याप्नोति तेजोमहिमाऽस्य विश्वम्‌ । 

कोड श्रयत्यस्य पाणयष्टिराज्नामय रक्षति दिक्षु चक्रम्‌ ॥२८॥। 
आक्रम्य दिग्दजकचक्रमपाकरिष्णोरन्ध तमो गगनम्‌ दिव्नंगतस्य पूष्णे 
द्ग्गोचरे चरति कोऽपि न भूतकरे यस्तुल्यो रणे वितरणे महम्‌दसाहे २९) 
उच्च॑प्रतापदहन समरे प्रदीप्यज्जुह्वन्‌ मुहुवेह्गात्रवकी त्िक्ताजान्‌ । 
रत्नाकरोचितसमुज्ज्वलमेखलाया वीर॒ करग्रहमय कुर्ते घराया ॥1३०॥ 


उल्लासयन्‌ ध्रियममुभ्यकर समुद्र॒ सान्द्रा प्रदा [पृ० ११] नलह्रीरभितो विभत्ति । 
यास्तन्वते दगदिगन्तरसंकतानि मूक्ताफररिव यथोभिरलकृतानि ॥३१९॥। 


इति दजसतनेत्रस्यापि देवी समक्ष क्षितिङतमलङीति कुव्वंती ब्रह्ययत्री । 
व्यलसदिह्‌ कटाश्रेणिभृद्धा नूयते स्मितकुसुमसतमूद्रै पूजयन्ती समाजम्‌ ॥३२॥ 





(१) कोटर -किरीटः 


४. १० ] -काति-उदयसजविरचितं रजविनोदमहकान्यम्‌ ! [९ 


श्रीमान्‌ साहिमुदप्फरस्समजनि श्रीगृज्जेरकष्मापति- 
स्तस्मात्‌ साहिमहम्मदस्समभवत्‌ साहिस्ततोश्स्मद । 
जातस्साहिमहसम्मदोऽस्य तनुजो गायासदीनाख्यया 
ख्यात श्री महमूदसादहिनुपतिर्जीथात्‌ तरीयात्मज ३३ 
॥। इति श्रीसहाराजाधिराज-जनरबक्सपातसाह-श्री महम्‌ दसुरत्राणचरित्र 
राजविनोदे महाकाव्ये सभासमागमो नाम तृतीय सग. ।।[पृ० ११४] 


[यी यि 


॥ चतुषैः सर्भः\ 


भूयोऽप्यभाषत सुभाषितभावसूर्णा सा पूर्णचन्द्रवदना त्रिदशन्द्रमेवम्‌ । 

राज्ञोऽस्य वेत्रधरदत्तपदावकागान्‌ देंशाचिपान्‌ सदसि पश्य कृतप्रवेशान्‌ ।। ९ ॥ 
देशस्य यस्य महिमानमिवोपगातु गद्धा विराजति सहस्रमुखी भवन्ती । 
वद्धस्य तस्य नृपति प्रणति विघत्ते प्राचीपयोनिधिसर्मापितरत्नपाणि ॥ २॥ 
मुक्ताफलान्यमल्तारकसन्निभानि व्यक्तेन्दुखण्डगुचिनुक्तिपुटापितानि । 
अस्येञ्वरस्य यसा तुया धृतानि राशीकरोति पुरत प्रणिपत्य पाण्ड्य ॥ ३॥ 
स्त्रीणा विचित्रवरवेशविभूषणानाममग्रे निधाय शतक हरिणेक्षणानाम्‌ । 
आराधयत्यमुमन द्ध जिद द्धरूपमद्धाधिप सरसनृत्यसमृत्कलोऽसौ ॥ ४॥ 

निर्ग च्ता प्रविगता मुहुपृ०१२५]रद्गदेभ्यो हीरेश्च्युते क्ितिभुजा भुजघटुनेन । 
हारप्रदेजमतिदृञ्यममुष्य परयन्‌ मान जहाति किर रत्नपुराधिराज ॥ ५ ॥ 
आयाति मन्यर्तयेष कलिद्धनाथ श्रीगृज्जेरक्षितिपते प्रतिहारभूमौ । 
उदहामयामिक्रमहत्तरहस्तियूधदानद्रवध्रसरपद्धिलपिच्छिलायाम्‌ ।॥ ६ ॥ 

अश्रान्तमेव समरेषु कृत्मा ये प्रागेव साम्प्रतममुप्य सभाद्धणस्था । 

तेऽमी त्रिलिद्धसूभटा नटता प्रपन्ना प्रोहण्डताण्डवकला परिदर्नयन्ति ॥ ७॥ 
भक्त्या न रडवथति राघवसेतुसी मा लद्धुापत्ति तदपि यस्तनुते सशद्कुम्‌ । 
सोऽप्यस्य फ़्य चरणौ शरण प्रपन्न कर्णाटक. समूपदौ कितहेमकूट । ८ ॥ 
मुक्ताचरूरिव पयोपिनिवेजवाधामूर्व्यामवजध्ररभीष्ुपु ०१२४]तया चरद्धि । 
एरावतप्रतिवचं रवनी मेन दन्तावकमैजति सिहलभूमिपाल ॥ ९॥ 

देष विशेषरचिर दधघतादरेण हस्तारविन्दसमुदञ्चितचामरेण । 

राजा विराजतित्तरा परिहृष्यमानो (णो) गोष्ठीषु दक्षिणनुपेण विचक्षणेन 11 १०।। 


९० ] कवि-उदयराजविराचितं राजविनोदमदाकल्यम्‌ । [ ४. २४ 


एतस्य चण्डभुजदण्डपराक्रमेण निष्योपलण्डितरणा द्वणशौण्डभाव । 
सर्व्व॑स्वमेव निजजीवितरक्षणाय दण्ड समप्पेयति मानवमण्डलेगं ।१९१॥ 


य पार्थिव पृथुत्तर खल्‌ कुम्भकणं कर्णेन वणे पर्ति सते तुलाया. । 
सोऽयं करोति महमूदनृपस्य सेवां दण्डे विती गेवरभूरिसुवणभार ॥१२॥ 


य कामरूप इत्ति देशपति प्रसिद्धो न क्षोभ्यते परवलर्घ्रुवमानसस्थ. । 
अस्याग्रतो विरति प्रभुशक्तियोगाद्‌ आकृष्ट एप तिनिवेदि [प° १३ ^] तरत्नदण्ड ॥१३॥। 


एतस्य केलिवनराजिविहारलाभाद्‌ गन्तु न राजवनमिच्छति मागे 1 
न स्तौति पृष्पामयमण्डपवासयोगाद्‌ भोगाय पुष्पपुरवासमपि प्रकामम्‌ 1। १८ 


यहशमेत्य सरितौ परिषष्वजाते जह्लो सुता च यमुना च तरद्धदो्ि । 
सोऽयं प्रयागपतिरुज्ज्वलशातकुम्भकुम्मै. पये वहति पेयममुष्य रा ।१५॥ 
य शूरसेन इति शूरतया प्रसिद्धो देशोऽस्ति तस्य पतिरेष वनेष गूर । 
कष्माचक्रवत्तिमुकूटस्य समीपवर्ती सेनाधिपत्यमधिगत्य जयत्यरातीन्‌ ।। १६1 


पार्द चरन्‌ हर्चिस्त्रिकथाप्रसद्खात्‌ कोटिम्भरेमेहम्मदक्षितिपालमूनो । 
कृत्येषु नित्यमधिक्रत्य पद हि राना विन्ञापना वितनुते मथुराधिनाय. 11 १७।। 
एतस्य सम्प्रति मुदप्फरपातसाहेवंने [पृ०१३४]कभूपगमणेज्चरणेऽवनस््र । 

दिल्ली पुरीपरिदृढोऽप्यभिमानगाढा प्रौढि परित्यजति निज्जितकान्यकुन्ज 1) १८॥ 
एतत्समाजमणिमण्डितवेदिकाययामालोकयन्‌ घनविरेपनमेमनाभे 1 र 
नेपालमण्डलपति रशिथिीकरोति स्वस्या लितेरपि तदाकरताभिमानम्‌ ।।१९॥ 
इन्द्रोऽसि वीर वसुणोऽसि वसुप्रदोऽसि लोकेश्वरोऽप्यसि पुरारिमुरारिमूति. । 
इत्थं हि साहिमहम्‌दनृपस्य साश्नात्‌ कान्मी रमण्डलपतिस्तनुते प्रस्साम्‌ ॥२०॥ 

वीर स्वय समिति विद्धिपता निहन्ता प्रख्यातपौरूपमगेपघनुर्धरेषु ! 

आरोहणे चितविचित्रतुरद्खमाणा सवाटनाविधिपु सिन्दुपति नियुडक्ते ।।२१॥ 

रक्षेण शाङ्खुघनुपामपि वाजिना च तेजस्विना समुपढौकितभागघेय 1 

अस्याग्रतो भवति गज्ज रपू ° १४ ^ ]पातसाहेरानम््मौलिरधिव कि मुद्गलानाम्‌ 1 २२॥ 
एतस्य साहिमहमूदनुपस्य सर्वं सर्वंसदेञ्वरतथाधिकवरद्ितर्ढे । ४ 

स्पद्धेत कस्तुलनया मन्याद्धिमाद्रिमस्ताचखादूदयमूमियर च यावत्‌ ।२३॥ - =` 
सहासने मृहति तिष्ठति चक्रवर्ती यस्मिन्‌ विरिष्टमणिदपेणदर्श नीये ॥ 

पार्वस्य राजपररिपत्प्रतिविम्िताङ्ध साक्षाद्‌ विभक्तिं पदमस्य निजोत्तमाद्ध ॥२४॥ 


४, द ] कवि-उद्यराजविरचिते राजविनोदमहाकान्यम्‌ 1 [११ 


अस्यावनीनद्रतिककस्य, सभा. कवीना केषा च चेतसि चमत्कृतिमावहन्ति । 
वकत्रारविन्दनिवहेषु समुल्लसन्त स्वच्छन्द मिन्दुरुचयो वचसां विलासा ॥२५॥ 
अस्य प्रभोवितरणाज्जित च्कणेकीत्तं विद्रज्जना प्रणयदुष्टिकृतप्रसादा । 
पटाम्वरैर्च मुकुटैक्व समभ्रतिप्ठासम्भावनां सदसि भूव [पृ० १४ 8] तिभिरुभन्ते २६! 
रागेण सुस्वरतया प्रगुणेन हा हा हू हूपहासपदुसद्‌गमकप्रयोगा । 
गीतानि गायनवरास्चरितेरूदारेर्गायन्ति गुम्फितपदानि मही मघोन ॥२७॥ 
अन्योन्यमुष्टिहतिवक्तितपृष्ठदेना पादाभिघातपरिषट्ितहूत्कपाटा. । 
खेलन्त्यनगं कमुजागे दुनिवारा कौतूहलाय बलिनि पुरतोऽस्य मल्ला ॥1२८॥ 
भाति प्रसृत््वरतरं परितो जनौघं विभ्जमानवहुरत्नसमृद्िमद्धि । 
क्षोणीसहस्रनयनस्य महान्‌ समाज पूणस्तर द्धनिवहंरिव वारिराशि ॥२९॥ 
स्वच्छन्दमेव निजमन्दिरमूमिकासु य य प्रदेशमभिर्प्य पद दधाति 1 
सभ्या प्रतापनिधिमेनमनुत्रजन्त. सवत्र तत्रे किरणा इव विस्फुरन्ति ॥२३०॥ 
भमृतसमरसाभिद्‌ ष्टिमि [पृ० १५ 4] प्रीत्तियोगान्मुहुरपि बहुमानं भावयन्‌ भृत्यवर्गम्‌ । 
विरति मधुरगीतेरेष नृत्योत्सवाथं रचितसदुपचारं मन्दिर सुन्दरीभि. ॥३१॥ 

इति किल महमूदसाहैरभिनववै भववणेने प्रसक्ता । 

पुनरपि पुरुहूतकौतुकाथं सरसपदानि सरस्वती व्यतानीत्‌ ॥३२॥ 
श्रीमान्‌ साहिमुदप्फरस्समजनि श्रीगज्जं रर्मापति- 

स्तस्मात्‌ साहिमहम्मदस्समभवत्‌ साहिस्ततोण्टम्मद । 
जातस्साहिमहम्मदोऽस्य तनुजो गायासदीनाख्यया 

ख्यात्त. श्रीमहमृदसाहिनुपतिर्जीयात्‌ तदीयात्मज ३३ ॥ 


।) इति श्रीमहाराजाधि राज-जरवक्सपातसाह-श्रीमहमूदसुरत्राणचरितरं 
राजविनोदे महाकाव्ये सर्वावसरो नाम चतुथं सर्गः 1] 
श्री. कल्याणमस्तु केखक पाठकयो ।श्री.1 [पु०१५ ए] 





(१) सभाकवी० इति भरतौ । (२) वितरणाजित० इति प्र०। 


१२] कावि-उदययजविरचितं राजविनादमदाकान्यम्‌ । [ ५, १३ 
॥ पञ्चमः सरभः। 


इतो मृदद्धध्वनिना मृगीदृजो सुहवं हन्त्योऽभिनयाय विश्रमम्‌ । 
रणज्जणन्नूपुरसूचितागमा विजन्ति सद्धीतकरद्धमण्डपम्‌ १) 
सुगन्विनानाकुसुमसखरजाभरे प्रक्टृप्तमुदिज्य विलासमण्डपम्‌ । 
समापतन्त परितो मघुत्रता सुजन्ति ्षद्धारमनोहरा दिग ।1२॥1 
समीरणो रङ्खभुव समुल्छसन्‌ विरेपिता या घनयक्षकटुमे. । 
सभाजन भावयतीव सौरभे कृता्थयिप्यचिव गन्ववाहूताम्‌ ।)३॥1 
समन्ततोऽपि प्रसृत नृपालये प्रकृष्टकृष्णाशर१धूपस्ञ्चयम्‌ । 
गवाक्षमार्गनियता मुहुवेहिनं भस्वता वासितमम्बर महत्‌ ।\४॥ 
तमो नृदत्यो निजभूषणस्षुरनूमणिप्रभाभि परितः पुरन्धय । 
नृपस्य नी राजनमङ्खोत्सव सुजन्ति सायतनदीपमाल्या ॥५॥ 
उदारृद्खारमनोहराकृतिविभाति राजा कनकासनस्थित । 
स्फुरत्सुपपृ ०१६८५र्गोपरि सन्निपेदुष श्रयन्मुरारेरनुर्पेतामिव 11६11 
सम समन्तात्‌ परिवृत्य वल्लभ विभान्त्यमूद्चन्द्रमिवोडव. स्थिता, ! 
विलोचन रल्न्वितविश्रमैर्स्त्रिय कृतोपहारा विकचोत्परंरिव 11७1 
इमा. प्रकृत्येव पर मनोरमा. पूनविचित्राभरणेविभषिता । 

तथा च नृत्याभिनयायमुर्सुका कथ न रामा रमयन्ति-मानसम्‌ 11८।` 
अमुक्तया पाणितकादपि क्षण रहृस्यसख्येव निवद्ध रागया ।- 

करू क्वगन्त्या वरवीणयाऽनया प्रवीणया राजमनो विनोच्यते ।९॥ 
जित हि वादिच्रगतेऽपि वेणुना स्वय निघाथाघरपल्कवेऽनया । 
यदेव रागातिशयेन मुग्धया स्वकण्ठमाधुयमिवोपशिक्षयते ' ॥१०॥ 
दिगडन्तराक भु नरेन्धमन्दिराद्‌ विजृम्मते सान््धमृदद्खनिस्वन' । 

अमू समभ्यस्यत्ति मज्जितच्छलाद्‌ वलाहकस्ताण्डवयन्‌ शिखण्डिन ।। ११ [पृ०१६४] 
ककवतीय मवूरेण मायति स्वरेण सवासितरागमूच्छंनम्‌ । 

निजं मनो मेञ्जुलकास्यताजस्वनंरिवोज्जागरयन्त्यनुक्षणम्‌ । १२॥ 
इय मुखाम्मोशूहसौ रभाधिनी विलास्िनीना मघुपावलिर्मृहु । 
मनोरमाुप्तिषु गीतिपु श्रुते करोति हुकारभरेग पूरणम्‌ 11१३॥ 





(१) गुरु इति प्र०। 


५- २७८] कावि-उदेयराजविरचितं राजविनोदमहाकाव्यम्‌ । [ १३ 


अकंढकृतं षोडंशभि पदैरियं समग्रसूडक्तंमगानपण्डिता । 
प्रबन्धमेलस्यिमखण्डलक्षणं विचक्षणा गायति भूपतः पुर ॥ १४ 

पदै रुदर विरुदै स्वरैरपि स्फटैश्च पाटे रतिहषवद्धेनम्‌ । 

अमुष्य राज्ञः कठकण्ठभापिणी कुतूहलाद्‌ गायति हषवद्धनम्‌ । १५॥ 
प्रियेण वृत्त स्वयमेव निरभितै स्वय च कण्ठाभरणीछृतेरियम्‌ । 
शुचिस्मिता गायति वीणया सम मनोरम रागकदम्बक मृदा ॥१६॥ 

इय विशन्ती नवरद्धमद्खना स्फुरत््सूने परिपूरिताञ्जलि ।[पृ० १७ ५] 
प्रियस्य सौन्दय्येविनिजितात्‌ स्मरात्‌ स्वंय ग्रहीतैरिव भाति मागणे ॥ १७॥ 
समुल्लसन्ती करपल्लवश्चिया स्मितेन तन्वी कुसुमानि तन्वती । 

इय कटाक्षभ्रमरोपसोभिता मनोभुव कल्परतेव नृत्यति ॥१८॥ 


विधाय विश्राम्यति नृत्यमेकिका परानुसन्धानपरा च नृत्यति । 
समानसौन्दयेविरिष्टयोद्रंयोविषिच्यते नेव परापरक्रम ॥१९॥ 


समानलावण्यवयोविभूयणा. प्रतन्वते लास्यविलासमद्खना । 

द्मा सुसद्धीतकलाकुतृहरात्‌ करोति मन्ये बहुरूपविभ्वमम्‌ ।।२०॥ 
प्रददोयन्त्यो वदने सुघानिधे स्पुट वपूर्व्यहमुदारकान्तिभि । 
रशयदंधत्यङ्च कुशेगयश्रिय विवृण्वते भावमपूवंमद्खना ॥२१॥ 
यथाद्धहारेहरिणेक्षणा क्षणान्‌ नव नव विश्रि विभ्रमोदयम्‌ । 
तथातिदरप्पादधूना पुरद्िषो जयाय सज्जीभवतीव मन्मथ. ॥२२।।[पृ० १७४] 
रतानि लीलालकितानि श्िक्षितु नितम्बिनीना चरणान्नसद्धते । 
करं क्वणधिमं णिहुसकावच्च्छलेन हसैरभिरम्यते मन. ।२३॥ 
समुच्चयेभूरणरत्नरोचिषा स्पुट दधाना परिवेषमुर्ज्वलम्‌ । 
नतश्नुवो बिभ्रति नैववाससस्तिरस्करिण्यन्तरिता इव भ्रमीः ॥२४॥ 
समीरणं पल्ल्वलालनोद्गतं. प्रसक्तनुत्यश्चमवारिहारिमि । 

करोति रद्धाङ्घणकेलिवाटिका वघूजनाना व्यजनौचितीमिव ॥२५॥ 
प्रियस्य सङ्धीतरसे मनो मनाक्‌ प्रसक्तमाकषंति चारुहासिनी । 

इय चरच्वामरचारुदोरंता समुल्लसत्काञ्चनकडकणक्वणैः ।॥२६॥ 
अ्रकृष्टरोमाञ्चसमुच्छ्वसत्तरस्तनटहयाभोगविगाढवन्धनम्‌ । 

श्य सुनेत्रा प्रियपाणिनाप्पितं विभर्ति रत्नावकछिचारुकञ्चुकम्‌ ॥।२७॥ 


१७] कवि-उद्यराजा्वरिचिते सजविनोदमहाकान्यम्‌ । -[ ५.३५ 


स्वय प्रसच्ेन कुचावल्डकृतौ प्रियेण हारेण नितान्त हाप? १८ ^रिणा । 
अतीव तुङ्धौ पृथुलौ सुमध्यमा ससलीजने साक्षिणि का न मन्यते ॥२८॥ 


करे गृहीता मणिकडकणपप्पंणे प्रियेण तन्वी तनुकम्पमात्मन । 
मरुच्वखाना चतुरा विनुह्धते मुहुरंतानामभिनीय विभ्रमम्‌ ॥\२९। 


इत ॒प्रफल्लेन नवास्वृजन्मना सरोजिनी भानुमिवोपतस्पुपी । 
विभाति वाला प्रसृतेन पाणिना प्रसादयन्ती प्रियमूमिकाकृते ।३०॥ 


इत कवित्वं. प्रतिभावती प्रभु नवेर्नवेस्तोषयति प्रतिक्षणम्‌ । 
स्फुट पठन्ती किल तानि पञ्जरे करोति कीरावलिरस्य कौतुकम्‌ ।३१।॥ 


जयेतिशव्दं समुदी रयन्त्यमी कलाविदो मद्धकसूचकं मुहु । 
नरेनद्रलक्ष्मीनिनदेन दन्तिना तमेव सवद्धंयतीव सम्मदात्‌ ॥३२॥ 


यो दत्तवानिह्‌ हि भूरि सुवणेरवाषि- 
कर्णाय कुण्डलयुग जगदकदीप । 
सोऽय प्रसारिततकर किल सुप्रभात 
कूवेन्नपस्य पुरत प्रतिभाति भानू ।३३॥। {प° १८४] 


इत्यस्य साहिमहमूदनृपस्य गेहे सद्धीतकेलिपु शतक्रतुमार्पन्ती । 
वीणाक्वणैरिव विरच्िसुतावचोभिरिचत्ते चमक्कतिमघत्त समाजमाजाम्‌र। ३४] 


श्रीमान्‌ साहिमुदप्फरस्समजनि श्रीगूज्जंरदमापति- 


स्तस्मात्‌ साहिमहुम्मदस्समभवत्‌ साहिस्ततोऽहम्मद । 
जातस्साहिमहम्मदोऽस्य तनुजो गायासदीनाख्यया 
ख्यात. श्रीमहमूदसादहिनृपतिर्जीयात्‌ तदीयात्मज. ३१५] 


1 इति श्रीमहाराजाधिराज-ज रवक्सपातसाह्‌-श्रीमहमूदसुरत्राणचरितर 
राजविनोदे महाकाव्ये सद्धीतरद्खप्रसद्धो नाम पञ्चम सगः ।। 


६, ११] कावि-उद्यराजविरचितं रजविनोदमहाकाव्यस्‌ । [ १५ 
॥ षष्ठः सेः ॥ 


अथ विकस्वरवारिरुहे्षणा शरदिव स्फटकारासितांशुका । 
पुनरवबोचत हसमृदुस्वना सुरपति प्रति वागधिदेवता 1१॥ 
अयमनगंलवाहुवलोद्धत. प्रयतते पर्चक्रजिमी पु ° १९ ^ पया । 
वसुघयापि नृपा धनिनो न कि-न विजयेन विना तु यशस्विनि. ।।२॥ 
भजति मन्त्रमरेषविगेषवित्‌ प्रकृतिभि सुकृती कृतनिरुचयम्‌ । 
अभिमतं सक्ृदुद्यमिनामपि स्फुरति मन्त्रवरे खलु सिद्ध्यति ।३॥ 
करगतैव सदा परखण्डनं प्रखरतक्कंमतेरिव वादिन. । 
विजयसम्पदमुष्य सुनिस्चिता समरससदि विक्रमसालिन ।1४॥ 
भुजवरेन विर्निज्जितभूतल प्रतिवलो न हि कर्चिदमु प्रति । 
निजचमूरमुनातिगरीयसी परिजनप्रणयेन पुरस्कृता ।५। 

क्ितिभृत. कटकं गणना कृता सुभटकोटिपु मुख्यतया स्थिते । 

करिपु युथशते रथ पडक्तिभिहैयवरेषु रथेषु च मण्डलं. \1६ ॥ 

अगणित वितरत्यवनीपतावविरत वसु वैश्चवणोपमे । । 
हसति गृज्जंरवीरवसृन्धरा न नगरी न विभीषणगोपिताम्‌ 1७11 प° १९४] 
असिषु निमंलितेष गरासनेष्वधियुणेषु तथा कवचेषु च । 
ध्रुवमभे्तरेषु रणेषिणा प्रकटयत नवीनमिवादरम्‌ ॥८। 

स्मरति यन्मनसा तद्पस्थित सपदि वस्तु पुराकृतसग्रहम्‌ । 

भवति भूमिपतेरतिवत्लम्‌ किमिह भाग्यवतः खलु दुरंभम्‌ ॥९॥ 
नरपतेेहुमानपदे स्थिता प्रकृतय पुरुषा समुपस्थिताः । 
निजनिजाधिकृतिप्वधिकादरा अवहिताद्‌ बहुसेन्यसमन्विता ॥१०॥ 
क्षितिपतौ विजयाय यियासति प्रसुमर पटुदुन्दुभिसम्भव । 
घ्वनिरुदेतितरा परिपरुरयन्‌ गिरिदरीमंखरीकृतदिडमुख.* ।।११॥ 
सकलभूवरयस्य पुरन्दर. प्रवकशस्व्रभृतामतिसुन्दर ! 
विलसदग्बरमुवल्लभवन्धुरं समधिरोहति सम्प्रति सिन्पुरम्‌ ॥१२॥ 
विदितवी रसहचपुरस्सर जय जयेति [प ०२०] गिर पृथिवीर्वरम्‌ । 
चटुखचारणवन्दिजनेरिता श्रुतिगता सुखयन्ति समन्तत ॥।९३॥ 





(१) दिगमूखे इति प्र° । 


१६ ] -कवि-उद्रयसजविरचितं रजविनद्‌महाकाल्यस्‌ । [ & २७ 


दिजि दिशि द्विवतामतिदुस्षहो वहिस्सावुदयश्निजमन्दिरात्‌ । 
अधिक्रदीप्तिथरा समृदीक्ष्यते दिनकर भरदम्बुघरादिव ॥१४॥ 
नरपतेरन्‌कारितया धिया स्फुटतर वहुहूपगुणाध्रषे । 

अवनिेमेदनंरिव सद्खत चरति चारूवक मकरध्वजं ।। १५॥1 

अथ सुमद्धलरुम्भिनणोदुसे पिविगतेऽनतिदूरतरे पुर । 
उपवनेऽनुगतंवंहुगोऽभित्त पुरजनं प्रणयादुपदोभित ।॥ १६॥ 

अरुण रागभरस्पुरिताम्बर प्रततरदिमिसहसरमवेक्षते । 

इह भूवोऽधिभुवो नवमण्डप ठिनछृते प्रतिरूपमिवोदितम्‌ 1 १७1 

सितपटप्रभवं शरदम्बुदप्रतिभटे कट्कस्य निवेशमू । 
हिमगिरेरिव सानुभिर्घपु° २०८५] ते रपचिता क्व न राजति मण्डपे ॥१८॥ 
विजयिन कट्केऽस्य महीपते प्रकटितैतनिभि दीपसहुसखके । 

प्रतिहता विजनेषु विज॒म्मिता रिपुपुरेपु घना तमसाभरा ।।१९॥ 
जमृतकुम्भमिवैन्दवमण्डल क्षितिभुज सुरराजदिगद्खना । 

अभिमुख कुरुते ध्रुवमुच्चकंरुदयपव्वे मौलिसिमरपितम्‌ ॥२०॥ 

क्री डाविचिव्रनवनाटककौतुकन निद्रा दुजो प्रियतमामपि वञ्चयित्वा । 
कंवानवीरकटकं रमयत्युदारा वाराद्धनेव रजनी रिशिरग्रगल्मा ॥२१॥ 
प्राच्या ह्रित्यरुणसद्धमपाटचिम्ना व्यक्तेन लक्षितविभातनिनलाविभागा । 
आराधयन्ति महुम्‌दनराधि राज वंताल्िका सुरुलितैवेचसां विलासं ॥२२॥ 
यन्म ज्र पूररिपोगिरिजाविवाह लक्ष्म्या स्वथम्बरविघौ च जनादंनस्य । 
श्रीपातसाहमहमूदनरेन््र नित्य [पृ०२१॥] काभात्तदस्तु रणमूदिध्न जयश्रियस्त ॥२३॥ 
कान्ता नितान्तरतकेलिभरेण खिला द्रागेव तल्पमिव नोज्चितुमिच्छतीयम्‌ । 
व्योप्नस्तल नृपविचक्ष गरीर्यामा राति स्फुरद्धिरलतारकयुष्पहारा ॥२४॥। 
अस्माभिरेतदनध तव गीयमान्माकर्णेयचिव यज्ञ श्रवणाभिरामम्‌ । 

चन्द्र॒ कुर दमुना परिहरतृमिच्छुर्नातिद्रुतं प्रमितक्रान्तिरपि प्रयाति २५! 
यावत्कथाभिरनुनीय कथ कथञ्चित्‌ कान्त प्रिया नयति मन्मयवाणवस्यम्‌ 1 
तावच्छरुते कटु रटत्यनुवेलमुच्चेरवेरीभरवंस्तरणयोरिव तास्रचूड ॥२६॥ 
प्राचीमु भ्रमववात्‌ परिचुम्न्य किञ्चिद्‌ रागादिवाम्बरवमात्त्ववलम्बमान । 
दुरात्‌ प्रसारयति सम्प्रति पद्धिनीना प्राणाधिप किलं करान्‌ परिरम्भरहेतो ।॥२७॥ 


६. ३६] कवि-उर्दथरजविरयितं रजविनोदमहाकाव्यस्‌ ! [ १७ 
उत्कण्ठया निशि भृज विरह विषह्य ती रान्तरेपु सरस सरस रसन्ति । [प° २१४] 
राजन्‌ परस्परवितीणेमृणालनाकान्येतानि हन्त निथुनानि रथा ङ्खनाम्नाम्‌ ।२८॥ 
प्रामात्तिकेन पवनेन हिमागमेऽपि भूय ॒प्रबोपितमहाविरहानलाच्वि । 
त्वद्ैरिणामविररंजंगदेकवीर सिञ्चन्ति लोचनजलुह दय तरुण्य ॥२ ॥ 

श्री मण्डपे तव नवारणभाविजिष्टमाच्जिप्ठमाल्जिमनि मङ्खलगायनीन्तम्‌ । 
नि.दवाससौरमभगुणेन मृहुभ्र॑मन्तो वीणारवैमेधुकरा नृप सम्बदन्ते ॥३०।! 
दन्तावकरृष्वधिङृता युधि योधमुख्यान्‌ ग्रासाय चादुभिरमून्‌ प्रतिवोधयन्ति । 

धीरा पराभवमपि प्रणयात्‌ सहन्ते मानोञिन्ञता न नृपसम्पदमाद्रियन्ते ।३१॥ 
अन्योन्यमत्सरभृतो नवमन्दुरासु क्षुण्णोदरासु खुरली वुरीलयेव । 

चेतो हरन्ति मधुरं नृप हेषमाना प्राभातिकाय यवसाय हयास्त्वदीया ।३२॥ 
नाद. समुल्लसति [प° २२ ^] मर्द॑लक्लल्लरीणा सेवार्थं राजकसमाजनिवेगगंशी । 
राजन्‌ मुखानि घनमद्धकरभूरिभेरीभाद्धारभाल्जि कृकुभामभितो भवन्ति ।३३। 
इति मघुरवचोभिर्मागधस्स्तूयमान क्षितिपत्तिशतचूडारत्ननीराजिताडघधि 1 
दिनकर इव भूयस्तेजसा वद्धंमानो महमदनुपसूनु स्वा सभामभ्युपेति ।३४॥ 

एव निगद वचसामभिदेवता सा सानन्दमृल्लसितकून्दसमानहासा । 
एतत्समाजकविराजकुल कटाक्षं रलक्षितप्रचख्षट्पदलक्षणीये ॥(३५॥ 

श्रीमान्‌ साहिमुदप्फरस्समजनि श्रगृज्जरक्मापति- 


स्तस्मात्‌ साहिमहम्मदस्समभवत्‌ साहिस्ततोऽहम्मद । 
जातस्साहिमहम्मदोऽस्य तनुजो गायासदीनाख्यया 


ख्यात श्रीमहमदसाटिनुपतिर्जीयात्‌ तदीयात्मज ।॥३६॥ 


।}इति श्रीमहा राजाधि राज-जरबक्सपातसाह-श्री महमूदसुरत्राणचरितरे 
। राजविनोदे महाकाव्ये विजययाव्रोत्सवो नाम षष्ठ सर्गः ॥, 
[प° २२४] 


१८ ] कवि-उद्यराजविरचितं राजविनोदमदाकान्यम्‌ । [ ५. ११ 
॥ सप्तमः सर्मः॥ 


प्रकाम सुश्रूषौ सति चरितमस्य श्रुतिसुख 
नृप ॒स्वेनाशेन श्रितवति सुरेद्धे प्रभवता । 
दधाना सान्निध्य सदसि महमूदक्षितिपते 
कवीना वाग्गुम्फरमुदमुदवहत्‌ सा भगवती ।}१॥ 
एका सेन्यपरम्परा तव पुरो वित्ध्य विलडघ्यापरा 
प्रालेयाद्रितटीरतीत्य ्षरिति प्राची दि गाहते । 
वीर श्रीमहमूदसाहनृपते धावन्ति साद्धं मृगै- 
स्तन्मध्ये परिपन्थिनो निपतिता स्यात्‌ न यात्‌ क्षमाः ।\२। 
दिक्चक्रवन्धपरपत्तिपरम्पराणा पृष्ठानुयातगजवाजिरथन्रजानाम्‌ । 
मध्ये पुर सरभटेस्तव मृग्यमाणा श्वाम्यन्ति हन्त हरिणैस्सह वैरिणोऽपि ॥३॥ 
त्रस्यन्ति यान्ति परिवृत्य विलोकयन्ति सङ्घीभवन्ति च विघटय दिशो ब्रजन्ति । 
मृग्यज्व वीररिपुराजमृगी दृशढ्च चेष्टा समा दधति चापमृत पूरस्ते ।1४॥ 


पृष्टे भ [पु०२३५] ब वशाद्‌ रिव स्वनारीराक्रोशिनी पथि विहाय पद्ायमाना । 
वीर त्वदीयकटकेन पुरो निरद्धास्तास्वेव निस्वरपतया पुनरापतन्ति ॥५॥। 
प्राणास्तृणानि गणयन्ति रणे तू नूरा लोकापवादमिति लाघवद त्यजन्ति । 
रुष्टे नृप त्वधि परेवेदनेऽप्पितानि प्राणावनात्‌ खलु गुरूणि कृतान्यरीणाम्‌ ॥६।। 
विख्यातवी रव रदप्पेह॒रप्रचण्डदोहृण्डकुण्डक्ितदुद्ध रचापदण्ड । 
आखण्डरत्वमखिभितिमण्डलस्य सिहं निहसि सरुष पुरुषैकसिह ।\७॥ 
मुक्नारने रविरख्त्वदसिप्रहारं कुम्भस्थटात्‌ प्रतिगजस्य समुच्छलद्धि । 
हृष्डािपौहपभरात्‌ तव वौरवाह्वोवेद्धापिन प्रकुरूतेऽभिमुखी जयश्री ॥८॥ 
प्रतिनृपगजर्सिहत्रासजाग्रदरमाणा जनयति हरिणा [पृ० २३४] नां श्रेणिराद्च्यमेषा 1 
क्षितिगत्तिमपहाय त्वच्छरे पाश्वं लग्नं रपहितनवपक्षे वान्तरिक्षे चरन्ती ॥९॥ 
हयसुरहतभूमीरेगुसचि्नभानौ नभसि धृतपयोदभ््रन्तयोऽमी मयूरा । 
ध्वनिभि -तिगभीरेस्त्व्शोदुन्दुभीना नृपवर तरुखण्डं तन्वते ताण्डवानि ।१०॥। 
चलदचल्निभाना व्यूहभाजामिभाना प्रकटयति समन्तात्‌ कूम्भसिन्दुरपूर । 
अभिनवदिनमर्स्त्वत््रतापस्य वीर प्रसरदुदयसन्ध्यारागसौभाग्यलक्ष्मीम्‌ ।1११।। 

त्वत्सेनातुरगावीखुरपुटरदूल्िताभिर््रुव 

धूरीमि स्यरता गता पथि भृश लुप्ता न नद्य कति । 


७. १८ ] कवि-उदययाजविरचितं रजविनादमदाकाव्यम्‌ । [१९ 


वीर श्री महमूदसाहनृपते त्वत्कुञ्जराणा पन- 
दनिोद्रैकलसत्रवाहनिवहे. पूर्णा न जाता. कति ॥१२॥ 


राजन्‌ स्यन्दनमण्डलानि वहुधाऽऽव प° २४ ^भुत्तश्रम विरति 
क्रूरा सयति कोटिशश्च सुभटा कुवन्ति नक्रौचितीम्‌ । 
कल्लोरधरियमावहन्ति तुरगा द्वीपोपमां दन्तिनो ` 
मज्जन्ति द्विषता कुलानि वलिना त्वत्सेन्यवारानिघौ ॥१३।। 


धावत्तावकवाजिराजिखुरलीक्षुण्णक्ष्मामण्डली 
घूटीव्रातनिपातपीतसचिके सद्य स्थरत्व गते । 

वीर श्रीमहमृदसाहनृपते त्वत्तोऽघुना तोयघौ 
भूय. से तुपयप्रवन्य वितो लडापति शङफ़ते ॥ १४॥ 


प्रयन्तो बहु ज्पिगानभिपयं व्वद्रैरिण. स्वेच्छया 
वीर श्रीमहमूदसाह्‌ सहसा धःटी*भिरावेप्टिता । 
ऋशाकारभृतोऽथ मक्क्ररमुखा केविच्च कापालिक 
योपिद्धेवभृतो नटं निजगृहान्‌ निर्यान्ति नियन्त्रणम्‌ ॥ १५॥ 
त्यक्ता. श्गुद्ुलिता द्विपा परिहृता वाहोत्तमा. सयता 
मजञ्जूपा [पु० २४४] समुपेक्षिता समगय कोशाख्यै सर्ग॑. । 
पर्य॑श्चाभिमुखं प्रकीणेविपणा नो दीक्षिता एव ते 
सव्वस्वापेणतत्परेस्तव परं स्व रकषितु जीवितम्‌ । १६॥ | । 
नटुयद्धिमंणिमेखलगणदातेहरिञ्च कण्ठच्युतं " | 
विनस्ते ऽरवतसकं प्रतिपद भ्रं पुनर्नूपुरे । 
कान्तारेऽपि पथि प्रसाधनविधि्धवित्तरेरग्रतो 
नाथ त्वत्परिपन्थिना कूलवधृवर्गगे समारभ्यते ॥ १७॥ 
अद्र कन्दरमाश्चयन्ति रिपवस्तन्मन्दिरं मक्कंटा- 
स्ते दु सस्तरशायिन परममी दोलासु केलीपरा । 
ते भ्राम्यन्ति वनान्तरेषु विहरन््यु्यानमालास्वमी 
स्वामिस्त्वदभुजविक्रमेण जनित ॒तद्धम्यमप्यन्यथा ।1१८॥ 
आरोहन्ति गिरि विजन्ति विपिन भ्राम्यन्ति दिवप्रान्तरे 
पारावारमहो तरन्ति परितो द्वीपान्तप° २५ ^]रं यान्ति च । 
* घाटी-घाड इति खोके । 
(१) कुण्ठश्च्युते इति प्रतौ 1 (२) विश्रस्तंरिति प्रतौ 1 





२० ] कावि-उद्रययजविरचितं राजविनोद महाकान्यम्‌ । [ ४. ८ 


यत्र त्व इयतो ब्रजन्ति रिपवो वीर प्रताप स्फुट 
तत्रव प्रकटी भवन्‌ हठ्वशान्‌ मन्येऽग्रतो धावति ॥ १९॥ 
त्वद्धि्ेविपुरेषु दावहुतभृगज्वालावटी जृम्भते 
लृम्पन्ति क्षितिमम्बर हयसुरेरुद्धखिता धूल्य. । 
हेलाखेल्कुतरूहलादिव भटा कृव्वैन्ति कोलाहल 
स्वक्षनजौधरागसचलिलरनंश्यन्ति ते शात्रवा . ॥२०॥ 
आविद्धा परित शिलीमुखभतं रक्तप्रसूनोद्‌गिर- 
रनाखाखण्डभृत परिच्छदभरेदुरान्तरे वज्जिता । 
लक्ष्यन्ते न वनान्तरे त्वदरयो राजेन सेनाचर- 
स्तुल्याकारतथा वसन्तसमये लीना पकागद्रूम ॥२१॥ 
किमपि विरमदानोद्रेका सरस्स्ववगाहनं 
लिशिरसमयप्रन्ते राजेन्द्र॒ भद्रगजास्तव । 
कमल्वनिकास्त्यपृ० २५ छुक्त्वा सच कटेषु निपातिना- 
मिह्‌ मयुलिदहा ्ङ्कारौघेवंहन्ति मद मुहु ॥२२॥ 
अतिवलतया निर्मग्नन्तो द्विषा युचि यूथपान्‌ विविधनगरीसौघ्रालगप्रपातसमु्यताः 1 
उपवनतसश्रेगीरुच्चं विचूणेयित्‌, क्षमास्तव कथमिमं राजन्‌ मत्ता नदन्ति न दन्तिन ॥२३॥ 
रिपूजनपदाक्रान्तौ धारां समुत्पतनक्रिया प्रतिगजघटाकुम्मद्रन्दरप्रहारविधौ पून. । 
घरणिवल्य जेत्‌. राजन्‌ परिकरमणे दिा कटकसुभटे रध्याप्यन्ते हयास्तव मण्डलीम्‌ २४ 
असमसमरकीडावेशान्मुहुधिजितश्रमा पवनरयम्यच्चैरेते निवत्ततुमुद्ता । 
नुप तव हया. क्लोगावातंरुदग्रषु राञ्चलेविजयकमरामारसन्ति त्वदीयकरे स्थिताम्‌ ॥२५॥! 
न दक्षिणनृप क्षण भजति मेदपाटो मुद न विन्दति न माति स्वहृदये स दिल्लीपति । 
घराघर तवाधुना समरचण्डिमव्याहत करोति न च उम्बर स खल्‌ गौडचूडामणि ॥९६॥ 
अखण्डि रणचण्डिमा ज्ञटिति मण्डपक्ष्मापतेरलुण्टि पुटभेदन खलू गरिष्टमाष्टाभिवम्‌ । 
अवन्ि गजवन्वि राडवधि दुद्धं रो विन्ध्यराडमाधि मथुराधिपो नृप भवद्भुटेरुद्‌भरे ॥२७॥ 
वद्धा केक इमं त्रिलिद्धसुभटा कंऽमी महाराष्ट्ना 
के वा माक्व-मेदपाटकूनृपा कर्णटिकीटार्च कं 1 
वीर श्रीमहमूदसाहनृपते त्वज्जे बया्रोत्सवे 
नि साणध्वनिघौडकतैरपि चमक्कुर्ुहिशामीर्वरा ।२८॥1 
सेवन्ते चरणौ राकक्षितिभुजो दत्ते च गौडेश्वर 
कन्यारत्नमखण्डदण्डमपरे करण्णाट-लाटादयः 1 


७. ३५ ] कवि-उदयराजविरचितं राजविनोद महाकान्यम्‌ 1 [२१ 


त्यक्त्वा रंण्टितदे [पृ० २६ ए]शकोशविषयो द्राग्‌ दुगं मानग्रह 
राजन्‌ जी वितमात्रलाभमधुना कक्षन्त्यसौ मालव ॥२९॥ 
या शीर्णोपवनेषु दग्बनगरेष्वाखोक्य वीचिभ्रमाद्‌ 
देदोषु द्विषता हठेन हरिणा धावन्ति तुष्णाल्व । 
न ह्येता मृगतुष्णिका नृप भवत्तीत्रप्रतापानल- 
प्लुष्टस्य दयुमणेनिमज्जनकृते तोयाशया सम्भूता ॥३०॥ 
भग्नानां समराद्धणे वङ्वता वीर त्वया वैरिणा 
यद्‌ ग्रामेषु पुरेषु याचकजना देशेषु च स्थापिता । 
एतत्ते महमूदसाह चरितं लोकोत्तर सर्व्वत 
कीत्तस्तम्भमिषादुदच्चितभुजा व्याख्याति पृथ्वी स्वयम्‌ ।३१॥ 
असमस॒मरकेलीसङ्कमायासभाजा क्षितिप तवे भटानां भ्रगननानास्पूणाम्‌ । 
मलयमरुदिदानी बन्दनामोदवाही प्रियसुह्‌ दिव "मृद्नात्यङ्खमालिङ्य खेदम्‌॥३२॥[प्‌० २७५] 
स्फुरति विरहमाजा दु सहोऽय वसन्तस्तरुणजन्‌मनङ्खो वबाणलक्षीकरोति । 
इति हि परभृतानां वाक्कुहुकारगर्भा त्वरयति नृप पान्थान्‌ प्रेयसीसङ्घ र्थम्‌ ॥३३॥ 
कनकशिखरवद्धिमंञ्जरीपुञ्जिताम्रेनैवकिशल्यसद्खाकृष्टकौरोयसोभे । 
परतिदिक्लमुपचिन्वन्‌ गूज्जैरकष्मापलक्ष्मी स्वयति सहकारेस्तोरणानीव चेत्र ॥३४।। 
घनतरमकरन्दै स्नापिता पल्लवौ कलितलकलितवासा प्रोल्लसदिडमुखश्री. । 
स्फुटकुसुमपरागै सान्द्रकाङ्मीररागैनु प नवक्रतुलक्षम्यालडकृता गूज्ज॑रक्ष्मा ॥३५॥ 
अपि वहुतरदुरादृत्सव कोचनाना वरणिखररूढे कतनेवं द्धयन्ती । 
नृपतुरगरयेण प्रापितासन्नदेशा जनयति मुदमुयततोरणा राजधानी ॥३६॥ [पृ०२७ 8] 
एना प्रविद्य नगरी परमद्धिपूर्णा द्ारावतीमिव रमारमण प्रकामम्‌ । 
नानाविघान्यधिवसन्‌ मणिमन्दिराणि राजन्‌ रमस्व तरुणीभिरुदारमूत्तं ॥३७॥ 
सम्भाविता करपरिग्रहणेन सम्यक्‌ सौभाग्यमेव भवता नुप रत्नगर्भा । 
श्रीपातसाहमहम्‌द पितेव पुत्रान्‌ प्रेम्णाधिकेन परिपाख्य भुत्यलोकान्‌ ॥३८॥ 
एव विधानि वचनानि कवीरवराणा कर्णामृतानि कलयन्‌ नुपचक्रवरत्ती । 
सौवणेवृष्टिभिरध कृतकणेकीर्ती राज्यश्चियाभिमतया रमते प्रकामम्‌ ॥३९॥ 


श्रीस ङ्खमेऽपि सुविवेकपुरस्कृताया की तिप्रशस्तिकरणादनृणीभवन्त्या । 
आज्ञावरोन वचसामधिदेवताया काव्य मया विरचित महुमूदसाहं ॥(४०॥ 


(९) मृद्धात्यग० इति प्र 


२२ 1 कवि-उद्यराजविरचितं ाजविनोदेमहाकान्यम्‌ । [ ७. ४३ 


प्रथागदासस्य तनू दवेन श्रीरामदासेन कृ [पृ० २८ ^] ताभियोग । 
व्यधत्त काव्य महम्‌दसाहं सदोदयायोदयराजनास्ना ॥४१॥ 
[लेका सप्त? ] विभान्ति यावदनघा यावच्च सप्तष॑यो 

यावहीप्यति सप्तसम्तिरमखो यावच्च सप्ताणंवा 1 
यावत्सप्तधेराधरा पुनरिमा. प्॑स्व सप्तोत्तमा 

काव्य श्रीमहमूदसाहनृपतेस्तावज्जनंगीयिताम्‌ ।(४२॥। 
श्रीमान्‌ सादहिमुदप्फरस्समजनि श्रीगृज्जेरकष्मापति- 

स्तस्मात्‌ सादहिमहम्मदस्समभवत्‌ साहिस्ततोऽहम्मद । 
जातस्साहिमहम्मदोऽस्य तनुजो गायासदीनाख्यया 

ख्यात श्रीमहमूदसाहिनृपतिर्जीयात्‌ तदीयात्मज ।४३॥ 
।। इति श्रीमहाराजाधिराज-जरवक्सपातसाहु-श्री महम्‌दयुरत्राणचरित 

राजविनोदे श्रीमदूदयराजविरचिते महाकाव्ये 
विजयलक्ष्मीकाभो नाम सप्तम. सगः ]) 


8 


वितरति सता प्रसन्न सहलरमयुत च ठक्षमथ कोटिम्‌ । 
महमूदसाहनुपति पूरयति प्रा्थनामेक ।१॥ 


२ 


श्रीरामेणात्मजपठना्थमिद पुस्तकमरेषि ॥ 


[पृ० २८8] 


श्री ॥ 


महमूद गड) का दोहाद का शिखारुख 
(रि ० १५४५; शक सं० १४१०) । 


श्री १ 
कारम्मीरवासिनी देवी नत्वा साहिभमृदा [फ] रस्यादौ 
वशं जगति विशु [द] - ~ चभ पातसाहीनां (नाम्‌) ॥ १॥ 
आदौ श्री [गू] जरेशो नृपकुलतिलक [-] प्राप्त पुय ५] कदेश | 
श्रीमान्‌ शौरयादिसारेन पकुलमखिल यो विजित्याधि ति] स्थौ । 
पञ्चात्‌ श्रीपत्तनेस्मिन्‌ प्र [बुरगुण ~ - - रकी सि्यशस्वी 
मानी भूपाकमौलिवैरमुकुटमणि्वीरविख्यातम्‌ [त्ति.] ॥ २ ॥ 
श्रीमान्‌ वीरोऽभवत्‌ शाहिमुदाफरनुपप्रभु. । 
तत्पुत्रो वीरवि [ख्या] नो महुम्मदमदहीपति ॥३॥ 
तस्यान्वये -- ~ ~ ~ प्रसूत. प्रतापसंतापितमाल्ववश. । 
वीर सदा श्रीमदहम्मदेन्द्रो राजा महीमंडलमडनाय ॥ ४ ॥ 
य. सर्वैघम्मथंविचारसारसवेज्ञ [बुद्धो नृप वगजात । 
जित्वा मही मालवकाधिपस्य जग्रह तदेश्धन च पडचात्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्मादुनर्भूमिपति. प्रधानवीर [] सदा साहमहम्मदो ऽभूत्‌ । 
दाता जगज्जीवनजातकीत्ति यस्य प्रभावो] विदित पृथिव्याम्‌ ॥ ६ ॥ 
साहश्री महमूदवी नृपति. श्रीग्यास [दीन] प्रभो- 
विख्यात ~ ~ ~ ध्उदारचरितो जातोन्वये वीयंवान्‌ । 
यो राज्यादधि [क] ~ - प पदवी - - घदामेन^+° वं 
कण्णं विक्रमभूपति च जितवान्‌ शास्त्राथंसारे गुरुम्‌ ।॥ ७॥ 
राज्य प्राप्य निज प्रस११न्न [वदनो दातात्तिवी र्या] न्वित 
पश्चाद (ह्‌) क्षिणदिक्पति स्वनगरे स - °> जित्वा रिपुम्‌ । 

(१) यह्‌ अक्षर अव बहत हल्कामा दिखाई पडता हं । इसके पहले सम्भवतः “स्वस्ति शब्द 
होगा । (२) कादमीर होना चाहिए 1 (३) शुद्ध शब्द "दाहि" द । अगे तीसरे श्लोक मेँ शाह 
ङिखा ह 1 (४) सम्भवतः यहा "वक्षे" पद ह । (५) मव इस अक्षरकीऊ'की मात्रा ही दिखाई 
देती ह 1 (६) पाठ सदिग्ध ह । (७) रेफ यहा णि पर दिया गया है 1 (८) (तद्रदमघन च" एसा 


होना चाहिये । (९) “स्वगुणैर्‌” (?) (१०) “दानेन ' होना चाहिए ! (११) यहा स पर अनुस्वार 
दिया गया ह जो अनावश्यक हं । (१२) सम्भवत “सस्ये च' एेसा पाट हो 1 


२४ ] कावि-उद्यराजविरचितें राजविनोद महाकाव्यम्‌ । [ १. 


[तप्तो वेद (द) मनाधिपस्य सकर दे सम भूषर- 
नीत्वा श्रीमहमू्‌दताहनृपतिस्चक्रं मति [र] वते ॥ ८ ॥ 
तत्रोत्त्‌गनगेच् प्रगतभटान्‌ वीक्ष्यादरेण [स्वय] 
युद्ध चा इ तविक्रम [स कृतवान्‌] भूप. स्वसेनाजनं । 
जित्वा दुर्गैमशेपवेरिसहित यो जीणे सन्न ~" 
कीतिस्तभमिद चकार नुपतिस्तद्रवतत पवतम्‌ ।॥ ९॥ 
चपक - -> पञ्चत्‌ स - - वेरिकृद (ल? ) कुदाल [] ¦ 
जित्वा पावक द्ग] पित्रा रुद्ध प्रतापतापू > (वम्‌) ।\१०॥ 
महमूदमदीपालप्रतापेनेव पावकम्‌ 1 
प्रविरय ज्वालित [स्व] वैरिवृ द पततगवत्‌ ॥११॥ 
जीवतं तत्पति व [द्ध्वा] दुगं [नी] त्वा महावलम्‌ । 
चकार तत्पुरे राज्य महमूदमहीर्वर [ ] १२ 
ज्ञात्वा गुणे [] कम्मंमि रप्युदारैरेत कुलीन नृपवगजातम्‌ । 
मुख्य चकारात्मगृहे महीश स सेवके [भ्यो]धिकमानदाने ॥१३॥ 
पञर्चादि [पर] सेवक मि] कवीरमिमादल कार्यकर विदित्वा । 
आ - ~ - - ~ सदातिनूरं सद्वाक्य - - ~ ‡ देगरभक्षाम्‌ ॥ १४॥ 
पा] मीरवने नृपति््र धा] न (न )- - ~ मोभूदतुलप्रताप. । 
स-हव यास (सा) नागरीत ~ सूयते - ~ ~ चारकौत्ति ॥१५॥ 
तस्मात्‌ संबर्वनेन - - - मिरु क्षितौ ~ - -( ) 
मा (मी) प्रतापवान्‌ वीर (रो) विख्यात [] पुण्यकर्ममि ॥१६॥ 
मह्‌[मू]द महीपारसेवाप्रौढग्रतापवान्‌ । 
दानवीरद्चिर जीयान्मल्िकश्रीरईमादल 11 १७ 
पल्लीदेशाधिकार च पुण्य पुण्यमतिस्तदा । 
दुटारिहृदये राज्य* दुर्ण॑मेनं चकार वं । १८॥ 
पिनादौ] ~ ~- ~ घौत्ति [विपुर] गगोमिकल्लोलवत्‌ 
पृरण्गं पृण्यजलेन सवं ~ ~ - - - *-- ~ - 1 
कासार ~ दनोद ण* मनसोल्लासेन निष्पादित 
सोय वीर इमादले [नृप] तिर्दर्गं चकारोत्तमम्‌ ॥१९॥ 
(९) 'सन्न पुन." एसा होना सभव ह । (२) ्रग' होगा 1 (३) इस पद का ठीक ठीक अथं 


नही निकलता । पार सदिग्ध हं 1 (४) मूर्मे "शरसा" जसां मालूमदेता ह । (५) शल्य । 
(६) “कामारदयमादरेण' यहं पाठ हो सकता ह । 


७; २ |] महमूद वेगड़ा का दोहद का शिर(खेख [ एण्‌ 


जहम्मःपुरातस्थ कूपो यस्य॒ विराजते । | 
` . जगञ्जीवनदानेनं यशोराजिमिवेद्रहन्‌ ॥२०॥ - ‡ . 
य [] श्रीमन्महमू शाहकृपया श्रीचपकास्ये पुरे 
व +--[की] भिविवद्धेन मुविपु तापत्रयोन्मूलनम्‌ । 
सानदेन चकार मानससम नत्पुप्कर' भूतले 
सोय वीर इमादलद्रनुपतिरदुरं चकारोत्तमम्‌ ।२९१॥ 
वाभू टविपति्यश्य जयदेवो म -ट~ |] 
मिषेिन्ये लृषजीवतिर [,] स्वयम्‌* ॥२२॥ 
ततराने्रा [नरि] पून्‌ हत्वा कृत्वा दिग्विजियोदयम्‌ । 
रायदुं समजयत्‌ योमौ वीर इमादल. ।।२३॥ 
(रावल) वेधनेन सक तद्वेरिवृन्द त [था 8 
छि ~ तिमुक्न गोलकगणे सहत्य चण्णीक्रि [तम्‌] - 
दुगं प्‌ [ण्म] बन्टी विजित्य सवर प्रोदयत्परतापेन यो 
धर्म्म रमिद प्रह्‌"रसहित त -~पा - देदौञ ॥२५ 
वाग्‌ [ल] मूपक्वच प्रह [त्व प्रच] ण्डभूषी-वरकालकर्ता । 
य -पावकरे पूर्वेवि [बृ] मर्ता क्रि वध्यते चास्य जयस्य वार्ता ॥२५॥। 
दधिपद्रे ुचिरतर दुर्भ वे दु.सह्‌ ~ ` 1 
श्री मदिमादलमुरुको दान ` सुदरस्चक्रं-।२६। 
श्रीनूपधिक्रपाक्कसमयातीत सवत्‌ १५४५४ वपे शाके 
१४०१० वषं प्रजतंमाने वंशाख गुदि १३ शुभे दिनं 
मलिक श्रीडमादल्मिक्रि दुगे उद्रर [श्रीरस्तु] जे गढ पोलिनीपारीते 
 वत्तरी तिस 04) | 


[ङ 








(१) धृष्य" 
(२) अयं स्पष्ट नही द 1 (३) त्म छृपाच्धिर्ददौ । । 
- (४) -१५४ जौर भके वीच मे एक विन्दं सा दिखाई देता है । सभवत पत्थर 
को खरोच ह! । 
(५) ४ जर १० के वीच का विन्दु अनावश्यक है ! 
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महमूद वेगडा के समय का दोहाद का रिरखटेख।। 
(वि० स० १५४५, लाके १४८१०) 
मूल लेत के संपादक 
डोऽ एच्‌०-डी° साँकयिया, एम्‌ ° ए०, ण्‌-एट्‌ बी ०, 
पीएच्‌० डी ० ( ठन्दन ) 


न ज क 


यह द्विलालेख प्रस माफ वेन्स म्यू्ियम, चम्बरई मं मुरक्षित ह । उक्त 
म्यूखियम के सरक्षको के सीजन्य से प्राप्त लेख कौ छापा एव मूल क्िलाये मो देकर इस 
लेख को सर्वप्रयम सभी भरकाठित्त किया जा रहा हं ) पुरातत्व चिभागकेक्पूरेट्र श्री जै° 
वी० भमाचार्य च श्री आर० के० आचार्यं ने इम ते के कु अशो को पठने में नहायता 
की ह जतः सम्पादक उनका आभार मानता हु । जि पत्थर पर यह्‌ चेष सुदा हुमा ह्‌ 
वह्‌ ३ फोट ३ ठंच-लंम्वा मौर १ रूट ७ उच चौड़ा । कहते ह कि यहु पत्थर दोहद 
कस्वे से प्राप्त फिया गया या जो वम्बई प्रेसीडन्सो मे बडीदा से उत्तरपद मे ७७ मौल 
पर स्थित ह । दोहाद पांचमहाल जिले के सवडिवीत्तन का एक प्रमुख कम्द्राहं। दो 
लम्बी दरारो के अतिरिक्त करई जगह से इस्त पत्यर कौ चर्ये उतरो हई ह जिनसे इम 
लेख को पठने मे कंठिनार्ई पडतो ह 1 कही -रटीं इस पर सिन्टरुर अयवा ओर कुद रंगीन 
चिकना पदर्थं लगा हुआ हं जियसे यह रूटिनाई ओर भी वट जानी ह । इस लेल मे कुल 
२२ पंक्तियां लिखी हई हं, पहलौ च अन्त कौ दो प्तियो फे वहतत से अक्षर चिलफुल 
-धिस गये ह 1 प्र्येक अक्षर प्राय. > इच काहे । 
यह्‌ ' लेख वश सुदी १३ विक्रम सम्वत्‌ १५४५१ ताक सम्वत्‌ १४१०. का हे 
(सम्भवतः २१ वींपव्ति कं पुवद्धं मे हिरी सम्वत्‌ ओर वार्‌ कानामभ्नी खुदाहुमा 
या जो विलकुल चटख नया ह } 1 गणना से यह्‌ दिन बृहस्पतिवार, २४ अल म ई० 
(हिज्षरौ सन्‌ ८६३ जमादि-उल्‌-मन्वल }) आता ह 1 त्तिथि के चिषय में वहु बात ध्यान 
देने योग्य ह कि इस लेख पर विक्रम सम्बत्‌ तथा राक सम्वत्‌ दोनो ही खदे हुए ह 1 
यहु क्रम गुजरात सें पाए जाने वाले महमूद के समथ के सभो सस्कृत शिलासेखो्ुं में 





नुः “एेवित्रोफिा `इण्डिका'के जनवरी, सन १६३ (भाग २८, अक ४) 
मे प्रकाित । 

‡ दण्डियिन एफिमरीज, जिल्द ५ पृ० १७८ (एस के पि्लई) 

म (वाई दरी) का रिलानेख । इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द ४, पु० ३६८ 
“अडालज चाव जिलाटेख "रिवाइज्ड चतिस्ट एन्टीक्वेरियन रिमेन्स वाम्वे प्रेसीडेन्मी 


पुऽ २५० ॥ 
¬ 


महमूद वेगङ़ा का दोदाद्‌-का शिखटेखः [२७ 


ए 


नहँ बरता गया ह वरन्‌ उत्तरी भारत के दुसरे लेखो मे भो एेसान्ही पाया जाता है ! काठिया- 
वाड में प्राप्त *इसौ काल के क्षिलालेलो { पर कवल विक्रम सम्बत्‌ ही पाया.जाता हं + 

लेख कौ लिपि देवनागरी-है ओर इस विषय पर विष प्रकाश डालने की 
आवद्यकता नही हं 1 

शिलाले की भाषा सस्छृत है ओर आरम्भे में मद्धलाचरण व अन्त मं २६ 
पद्य के वाट फे अश्न के अतिरिक्त सम्पुणं लेव पद्य महं" 

दुर्भाग्य से अन्त फी तीन पक्तियां वहूत ज्यादा चिस गई हं मौर यह्‌ ठीक-ठीक 
पता लगाना सम्भव नहीं है कि यह्‌ लेख महमद वेगड़ा के राज्यकाल में खुदवाया गया या 
अथचा उसकी स्वयं की आज्ञा से उसके कार्यो का इतिहास-जकित करने कफे लिये उत्कोणं 
किया गया था । इन पंक्तियो से जो कु आशय निकलता हं वह इतना ही हं कि यह्‌ लेख 
महम्‌द वेगडा के मुख्यमन्त्री इमादुल-मल्क द्वारा दधिपद्र (दोहाद) के दरगे फा निर्माण 
कराए जाने के वाद ही खुदवाया गया था! प्रसंगवश्च इसमें गुजरात के सुलतानो कौ 
वश्नावली, उनके कार्यो ओर मुख्यत महमूद के वौरङृत्यो का भी वर्णन मागया ह । 
यह्‌ पहला ही श्िलालेख ह जिसमं महम्‌द वेगडा भर उसकं पूर्वजो के कार्यो का अर्थात्‌ 
उनकौ वनवाई हुर्ई इमारतो व उनकौ जीती हुई लडादयो का विवरण दिया हभ हं ।¶ 


* देखो भाण्डारकर, लिस्ट आफ इन्क्रिपृशन्स आफ नादन इण्डिया 
(115६ ग [ष्टाएप्जा5 ग पिविणपाया [वा३, ) स० ७२३ ओर ११२१, ७३६ ओर 
११२६, ७३७ भौर ११२७, ७४८ ओर ११२८, ७५७ ओर ११२९, ७७३ ओर 
११३० ८७३ ओर ११३६, ६०१ गौर ११३८, ६९७ ओर ११४६ 1 

{ देषो रिवाइज्ड लिस्ट २९५७९ [15६ €६८ पृ० २३९-२४६, २४८ 
४९; २५१, २५४ २५७, २६३ । 

‡ इसमे पत्ता चचता ह किं सवत्‌सतरो का प्रयोग करनेकी जौ प्राचीन रूढि 
कायियावाड मे १३वी शताब्दी के अन्त तक पाई जती धी वह वाद 
मे वन्ददहौ गई चरी । 

| श्रव तक के प्रकाशित अन्य शिलाटेख ये ह --अरनबी ठेख-रिवादज्ड 
निस्य, एण्टी क्वेरियन रिमिन्स वाम्वे प्रेसीडेन्सी, पृ० ३०३, ३०६-०७, एक ऊख 
एष्टी° रिपोटं 4.5 [ १९२७,२८ ¶०.१४६ मे प्रकादित हुआ ह, कहते ह कि इसमें 
गुजरात के उन सूलतानौ के नाम दिए है जिनका दौहाद कस्वेको पूरा करानेसे 
सम्बन्य था । हालोल दरवाजा ओौर चापानेर से प्राप्त दो रेष्ठ 'एपि° इन्डो-मोस्लि° 
१६२९-३० पृ ४्मे प्रकाशित हृएदहै। 

सस्रत ठकेख--अडालज "रिवाइचज्ड लिस्ट' पु० ३१० वाई हरी, का शिलारेख 
पष्प) एल 1191 पु० ३००, इन्डिथनं एण्टी०, जिल्द ४ पु० ३६८, जिल्द 
४ पु९ २६८ 1 


१५०० ई० तक के सभी ठेलो मेँ-चाहे वे मुसलमान -शाप्को क हो, यथना 


[श्य ४ 
२८] मदमद वेगड़( का! दोदाद का दिव्ारेख 


यह्‌ लेक मद्धलाचरण से आरम्भ होता ह जिसमें कादमौरवासिनी देवौ को 
नमस्कार किया गया हं । इसके वाद मुदाफर पातशाह का उन्लेख ह जो गुजरात के 
मुजफ्फर प्रथम क अतिरिक्त भीर कोई नहीं हौ सकता । 

इसके वाद गुजरात के सुलतानो कौ वंशावली इस प्रकार दी हई है --(१) 
काहु मुदाफर (२) उसका पुत्र महम्मद (३) उस्नके चश मे उत्पत्च शाह्‌ अहमद (४) 
तत्पुत्र शाह्‌ महम्मद (५) उसका वशज श्राह महमूद 1 

यह वश्नावलो मुस्लिम इतिहास्कारो हाय दी हृई (एव कैभ्जिजं द्स्दरी आंफ 
इण्डिया" द्वारा स्वीकृत) वंजावली से भिघ ह । इस पर नीचे विचार किया जाता ह । 

फरिक्ता,{ मीराते सिकन्दरी, व मीराते अहमदी¶ं ओर अरविक हिष्टौ ओंफ 
गृजरात|| के लेखको ने युलतानो कौ सुची इस प्रकार दी हं - 








-- ------~------------*---- 


राजपूत राजाभो के, उनकं मुसलमान प्रभुगायको का उन्छेव ह । उनमे मे प्रस्तून 
चख के समय का निकटवर्ती एक ही लेख गाजपूताने कौ जोधपुर रियात के 
म्रन्तगेत लाउनू नामक स्थानकामिलारह। यह्‌ केच सस्कृतं ओर्‌ वि०स० १३७३ 
काह । प्रमगवग इमे शाहवृरीन गोरी मे अनाउदीन खिलजी तक दिल्टी के 
वादगाहो की वावी दी ह । देखो जि० १२, पृ १७-२७ । 

§ महमृद के समथके दूषरेचेखो ये इसदेती को पह्चानने मे सहायता 
नही मिलती । सभवत यह्‌ ब्राह्मी सरन्वती देवी द क्योकि गुजरात के एक खक 
चन्दरप्रभसूरि (१२७८ ई० } ते भी जपने प्रभावक-चग्ति (सण हीरानन्द र्मा, 
वम्वरई १६०० ०} के हेमचन्द्र प्रवन्ध खण्डमें "देवी कारमीरवासिनी' पद का 
प्रयोग किया गया ह (पद्य ३९-४६) । उसमे यह्‌ वताया गया है कि हैमचन्द्रने 
काञ्मीरवासिनी ब्राह्मी देवीको प्रसन्न किया ओर्‌ 'सिद्धपारस्वतः हौ गया । 
यहा कार्मीर के आारदामन्दिरवाली दुग सरस्वती मे भी तात्पर्यं हो सकता ह 1 
यह मन्दिर रध्वी मौर १६वी नताव्टी मे भारतवपं मे सूव प्रसिद्ध था । देखो-- 
स्टोईन का कल्द्णम्‌ क्रानिकल आफ काञ्मीर,' भा० २, पृ० २७६1 

# जिल्द ३, पृ० २९५ ओर ७११. 

¶ त्रिग्स द्वारा फारसी से अग्रेजी अनुवाद-'हिस्टरी श्राफदी रान आफदी 
महोमेदन पावर" जिल्द ४, पृ० १-६ । यहा पृ्‌० ८-६ पर फरिश्ता ने किसी उतिहास- 
कारका हवाला नही दिया हं परन्तु लिखा टे कि मुजपफ्फरदाह्‌ ने अपने पुत्र को दिल्ली 
स्वाना हीने से पूर्वं 'गियाय उद्‌दौला-उद्दीन मोहम्मद शाहु.की उपाधि प्रदान की । 

पं फरीदी कृत॒ अनुवाद पृ० ७, इमर्मे भी लिखाहै किं जफरखा ने 
स्वतन्भ होने से पहले तातारखा को नामिर उददीन मुहम्मदश्ाह की उपाधि देदी थी । 

¶ एप्प (वड) कृत अनु° पु० १६५१६९७. २०१-०२, 

|| जफ़र उ्वालि वी मुजफ्फर वा भली (रोस) पृ० १, ३, १४, ६०६ 

(देखो जिल्द इ परििष्ट) 


[न 


महमूद वेगड़ा का दोदाद का शिटाकेख [ २९ 


(१) मुजपफर शाह (मुजयफर प्रथम) (२) अहमद शाह्‌ (अहमद) (३) 
उसका पुत्र मुहम्मदशाह (मुहम्मद) (४) उसका पुत्र कुतुवउदीनं (कुतुवडद्दीन महमद 
काह), (५) दाउद (दाऊद) अर (६) महमूद (महमूद प्रथम}, मुहम्मदश्ाहं का 
दिततीय पुत्र । 

इससे विदित होगा कि इस लेख कौ वंशावली में कमाक (४) व (५) के अर्थात्‌ 
सृहम्मदशाहं के पुत् कुवुबुदौन ओर उसकं माई तथा कुतुुदीन के काका दिदं कं 
नाम नहीं दिए हए ह \ परन्तु इसमं महम्मद (जिसको मुसलमान इतिहासकार मुहम्मद 
लिखते है ) का उल्लेख भवश्य किया गया हे । मुहम्मद का जसलौ नाम तातारखां था ओर 
उसको यह्‌ उपाधि, उसके दिली रवाना होने से पहले, उसके पिता फरखां ने प्रदान 
कौ थी \¶ यह्‌ घटना उस समय की हं जन लफरलां दिल्ली के वादश्नाहं फी ओरसं 
गु्धरातमें सूबेदारही था ओर वहांका स्वतन्त्र शासक नहीं हुमा था । प्रस्तुत 
श्िलालेख मे महम्मद का "महीपति" कौ स्विति में वर्णन किया गया हे । सम्भवतः उसके 
लिए इस उपाधि का प्रयोग महम्मद कं उपरिर्वणित मल्पकालीन प्रभुत्व का स्मरण कराने 
के लिएु ही किया गया हो ! यह वात इस कारण से भौर भी सगत प्रतीत होती हे कि 
उसे "महीपतिः लिखने के अतिरिक्त इस लेख म उसकते हारा विजय को हई किन्ही 
लडाइयो का उल्लेख नहीं क्रिया गया हे । 

परन्तु, इन कुवुवुरीन ओर दाऊद के नाम इसौ शिलालेख सें छोड दि गये हं 
एसी वात नहीं है, दूसरे दो अरवी जिलालेखो मेँ भी थे नान नही मिलते हं ! एक लेख तो 
स्वय घहमूद {का है ओर दूसरा बाई हरी कौ बनवा बावङीर¶मे प्राप्त हमा हं ।महमूद के 

चादौ के सिक्को भौर अन्य कथानके मं भौ इनका पता नहीं चलता ह । इसके भति- 
रिक्त इन लेखो मेँ भी मुज्ञपफरशाह कं पुत्र मुहम्द (तातार्खां) को मुहम्मदशाह्‌ लिखा 
ह जिसका अयं यह्‌ निकलता है कि यह गु्लरात के स्वतन्त्र सुलतनो मं से था! 

इस वश्चावली के सम्बन्य मेदो वाते ओौरध्यान देनेयोग्य हु! (१) यपि 
अहम्मद (ऋ० ३) ओौर महमूद (० ५) कमश्च महम्मद (क० २) ओर शाह्‌ महम्मद 
(ऋ० ४) के पुत्र थे परन्तु जिस प्रकार इन दोनो को स्पष्टतया कमश. मुजफ्फर ओर 

* देखो--ऊपर बताए हृएु उतिहासकारो की रिप्पणिया 1 कारो कीरिप्पणिया। 

न त्रिर्स-पृ० ९, फरीदी-पृ० ६, वडं-पृ० १५६, फरिइता ने लिखा हँ 

कि तातारखा ने ्रपने पिताको कंद करके मोहम्मद गाह्‌ कौ उपाधि ग्रहण कौ, 


रोस ने पु० ६०४ पर लिखा दहै कि मुहम्मदखा उसका नामथा ओर तातारखा 
उसकी उपाचि थी । 


मू एपि° इण्डो-मोम्‌लिम ए [०१०-]/०5 , 1929-30 ? 4 
¶ू इण्डियन एष्टि०, भ{० ४, पु० २३६७ । 


६ देखो-ग्रिन्स आफ वेल्स म्यूजियम, वम्वई का सुचिपत्र, गुजरात 
के सुलतान, १० २२ 





॥। 


२०] महमूष्र वेयड़ा का दोदाद का शिलारेख 


महम्मद का पुत्र लिखा ह उल प्रकार इनके वारे मे स्पष्ट न लिखकर “उनके वश्ञज 
इतना ही उल्लेख किया ह । (२) कुतरुवउहीन ओर दाद के नाप इस सूची मं नहीं दि 
गए ह । दाउ्दकानाम न देने कौ वात समहू मे आ सकती हे, क्योक्ति उसने वहत ही थोडे 
समय राज्य क्रिया भीर वह्‌ इस वेश का कमानुयायो भौ नहीं था, परन्तु कुतुवउदीन तो 
महम्मद का ज्येष्ठ पुत्र था ओर उस्ने ७ वर्ष^ तक राज्य किया । यद्यपि ७ वर्ष का समय 
कोई लम्बा समय नहीं कहा जा सकता परन्तु उसका राज्यकाल नगण्य भी नहीं साना 
जा सकता ! इसलिए, इन लेखो मं इसका नाम न पाये जानें का कोई कारण समज्न मं 
नहीं आता ह । एसा हो सकता ह कि महमूद के समय के समी अरवी भौर सस्रत कं 
लेलो में मुहम्मद (प्रथम) का नाम उरिलिखित करने का सौर कुतुवउद्ौन व दाद का नाम 
निकाल देने का कोई विशेष कारण रहा हो, जौ मव तक ज्ञात नहीं हो सका ह 1 परन्तु, यह्‌ 
कहना तो सगत नहीं होगा कि उन लेखो के लिथे लिन साधनो से जानकारी प्राप्त 
क्तौ गई थी चे इतने विश नहीं ये जितने कि उन इतिहासकारोी कौ जानकारी के स्रोत 
जिनको हम जानते हं । फिर, महमूद मं जीर इन दोनो मं इतनी मधिक पौटियो का अन्तर भी 
नहीं है कि उसके घरेलू आलेखो मे उनको सहज ही भुलाया जा सके । जरन्‌, एसे मालेो 
मे तो उनके विषय में बाहरी लोगो की अपेक्षा ओर भी अधिक जानकारी की सामभ्रौ 
मौजूद होनी चाहिये । सम्भवत विभिन्न इतिहासकारो मीर सखो से प्राप्त वंश्षावलियो 
मे भिन्नता होने का यही कारण हो (कि वे इन सुलतानो के घरू आलेखो पर आधारित 
नहीं है ) 1 

इस लेख से हमे जो दूसरी जानकारी प्राप्त होती ह वह्‌ यह ह कि इसमे मुजपफर 
शाह्‌ फो मूदाफर नुप प्रभु लिखा हं । इस नष प्रभू" उपाधि से, दिल्ली के बादशाह 
को सेवा करते हुए १३६६ ई० मे मुनपफर द्वारा गुजरात्त के स्वतन्त्र राज्य कौ स्थापना 
की ओर सकेत किया गया ह ! इस राज्य की राजवानी प्टरण थौ जो प्राचीन कालम 
गृजरात के चालृक्यो फे समय (&६०-१३०० ई०) में अणहिल पटू कं नाम से प्रसिद्ध 
थी । दिल्ली के सम्राट्‌ मुहम्मदज्ञाह्‌ क सूवेदार की हंसियत से मुजपफर द्वारा गुजरात क 
विद्रोह सूबेदार फरहत-उल्‌-मुल्क ओर अन्य पडीसी भुवो पर विजयरथ का उल्लेख 
इत प्रकार किया गया ह- 





* कंम्व्रिज हिस्टरी भाफ इण्डिया, भा० 3, पु० ३०१-३०३) ब्रसस-पृ० ३७- 
४८४; फरीदी-पु० ४१. रांस-पू० १४, २००, ४५१ । 

{ कैम्व्रिज द्िस्टी आफ इण्डिया (जि० ३पृ० ३०१) मे लिखा हैकि 
वह्‌ वहुन वीमार होकर मर गया था परन्तु यह ही सक्ता ह कि वह सन्देहात्मक 
दशाम मर गया हौ जये उसका पिता मुहम्मह मर गया था (त्रिग्प-जि० य पृ० ३६) 

गूं विवरण के लिए देखो "कंम्त्रिज हिस्द्री माफ इण्डिया' जि० ३, पु० २६४-९५ 

4] देन्वो--कं० हि० इ०, द्विग्स-्जि० ४, पृ० ४-१०, फरीदी-पृ० ५-७, 
&-१०, वई-पू० १७७ 


महमूद चेगडा-का -दोहाद का श्िरारेख [३९ 


““नपङुरं अखिकं यो विजिलय अधितस्थु.'" 

-सुदाफर के पुत्र महम्मद को केवल “महीपति! लिखा ह । जव तक -कोई 
विजञेष-वृ्तान्त प्राप्त न हो, इस उपाधि से कोई तात्पर्ये नहं निकलता ह । 
वास्तव मे, न तो महम्मद अयने पिता का उत्तराधिकारी हुमा ओर न इतिहासकारो.ने 
ही उसके विषय मे कुछ अधिक लिखा है ! मतः उसके लिये इस साधारण -उपाधि का 

-प्रयोग उपयुक्त ही जान पडता हं \ 
महम्मद के वाद अहम्मद हुभा । उसके विषय मं लिला ह कि वह महीमण्डल' 
का मण्डन (भूषण) ओर सव घर्मो, पदार्थो ओर विचारो को जानने वाला मौर समस्लने 
वाला था \ उसने अपने पराक्रम से मालवाधिपति को जा्छन्त ही नहीं किथा वरन्‌ उसके 
दे ओर घन पर भी अधिकार कर लिया । अहुमद को इतत प्रशस्ति को सत्यता बहुत कड 
इतिहास स प्रमाणित होती हं \ उसको 'सही-मण्डल-मण्डन' इमलिथे कहा गया ह कि 
वहु गुजरात के पहले बडे सुलतानो में से था, उसने अपने राज्य को दृढ बनाया ओर 
अहमदाबाद गहर वसया 1 यह आश्चयं को वात ह कि इस लेख में उसके अन्य महान्‌ 
कार्यो के साथ-साय नगर निर्ण के विषय में कुछ नहीं उल्लेव किया गथा हं; यद्यपि २० 
वें पद्य सं देस नगर का नाम प्रसगवन् जागया हू । 
जैसा कि हमे मुसलमान इदिहा्क्ा् से नात होता ह अहमद मालव! के मधि- 
पति हशद्धशह क लो ने चुभता या 1 सन्‌ १४११ व १४१८ ई०मंदो वार हुशद्धश्नाह 
ने गुजरात पर्‌ आक््सण" किये परन्तु अहमद ने दोनो ही वार उपे पीछे हटा दिथा } इतना 
ही नही, १४१६] ई० मे उस्ने स्वयं मालवा पर चढाई की ओर हुशद्ख को हार कर 
रमाद्‌ के गद्‌ में शरण लेनी पडी । इसके वाद १४२२ ई० से ज हुशञद्ध गाह्‌ उडीसा पर 
चडाई करने गया हृञां था तो बहमद ने फिर मालवा पर आक्रप्रण किया परन्तु माण्डू 
पर अधिकार करने मे सफल नहीं हसा 1 अहुसदश्चाह के इन हमलो का कोई विश्नेष 
फल न निकला । उसने केवल मालवा प्रान्त को लूटा ओर वरवाद कर दिथा परन्तु उसे 
अपने राज्य नं न मिला सक्ता । प्रस्तुत शिलालेख में उल्लिखित मालवा का ग्रहण करना 
-पेतिहासिक भचारो पर सिदध नहीं होता हं ।¶ 


* त्रिस~-जि० र) पृ० १६; १८; फ़रीदी पृ० १३, १५, केण हि० इ° 
जि० 3, पृ० २६९६-७ 








† त्रिरस्-जि० ४, पृ० २१-२२, फरीदी-पृ० १६-१७ 

‡ तरिरस-पृ० २२२५, फरीदी-पृ० १८, कँ० हि० इ०, जि० ३, प° २९६ 

4 जग्राह तदेगघन च पञ्चात्‌"--यदां "तदेशयन' का न्दर समास करते है तो 
(तदेश च वन चः एेमा विग्रह्‌ होता,ह । इसमे प्रतीत होता है करि उसका देन अर घन 
ग्रहण कर लिए । यदि उसका विग्रह "तदेशस्य धन जग्राह" इस तरह किया जावे तो इसका 
अथे उसके देशा का धन ्रहुण करिया ˆअयत्‌ उसके देश को लूट लिया एसा होता हैँ } 

विवरण के लिए देखिए--त्रिसस-जि० ४,पु० १७, २६..२३०,. फरीदी-पृ० १४, 
१७, १६. २१, वडं-पृ० १८८, के ह्ि० इ०, जि० ३, पृ० २६६६६) 


३२] हमद वेगड्ा का दोहद्‌ का शिलारेख 


यह भौ विचारणीय हं कि इस लेख मं अहमद को दूसरी लडाइयो *का कोई उल्लेखं 
नहीं ह, विशेषत निरनार के चूडासमा राजा, खानदेश फे नासिर ओर चपिानेर फो 
राजा का, जिनको उसने १४२२ ई० मं सपने आघीन कर लिया वा । दक्षिण के बहमनी 
राजा अलाउटीन अहमद के विषय में भौ इसमे कोई उल्लेख नही हं 1 
अहमद कै पुत्र महम्मद के वारे सँ इम लेख मे विशेष हाल नहीं लिखा हं मौर यह्‌ 
ठीकभीरह\ यद्यपि एेसा क्ते ह कि ईडउर के राजा वौर (वेर); मेवाड के राणा कुम्भा 
ओर चम्पानेर के राजा गगादास्‌ पर उसने विजय प्राप्त को योः परन्तु कुछ मुसलमान 
इतिहासकारो ने उसके विवय में लिखा हं कि वह्‌ कावर था जौर जव मालवा के सुल- 
तान महमूद ने उस पर हमला किया तो उसने पीठ दिखा दौ थी । उसको इस कायरता 
के फलस्वरूप ही कुछ सफसरो के वहुकानें से उसकी स्त्री ने उसे विष देदिया या ¶ू 
उसका एक गुण यहु या कि व्ह उदार वहत था ओौर इसलिये मुसलमान लोग 
उसे करीस' कहते ये ॥| 
महम्मद के बाद तुरन्त ही सहुमूद से हमार परिच्यहोता ह । जेता क्ति ऊण्र 
लिखा जा चुका है उसके दो पर्वाधिकारियो के नाम छोड दिये गये ह । म्हुमूद का नाम 
महमूद वेगडा (गुजराती वेगडो) अधिद प्रसिद्ध हं । प्रस्तुत शिलालेख मँ उसको वीर 
योद्धा* लिखा ह मौर आगे चल कर ग्यासदीन का उल्लेख ह । यह्‌ स्पष्ट नहीं ह कि इस 
उपाधि क्ता प्रयोग महमूद के लिए किया गया हं मथवा उसके कुल से उत्पन्न किसी 
अन्यं व्यक्ति के लिए । यदि इसका प्रयोग महमूद के लिए क्रिया गयाहुं तो यहु वातत 
कुछ विचित्र सौ जान पडती ह क्योकि इत्त उणधि का अर्थं ह (गियास-उदीन) घमं का 
सहायक, ओर सिदक्को ‡ ओर लेलो तं {मं उसके लिए नानिरउदहौन वा उदृदुनिया अर्थात्‌ 
“धर्म ओर जगत्‌ का रक्षक' लिखा ह । अहमद प्रथम के पुत्र मुहम्मद द्वितीय को उसके 
सिक्को मे गियासउहीन लिखा हे \¶¶ 
“ देखिए-कंम्ब्रिज हिस्टरी आफ इण्डिया, जि० ३, पृ० २६६-६६ 
देखिए टिप्पणी पूर । 
पु कण हि° ०, जि० 3) पू०2२००-०१; व्रिगस-जि० ४, पृ० ३५, फरो दी- 
पृ० २३२४ 
¶ त्रिम्स-जि० <,० ३९, फरीदी ने यह्‌ कृत्य किसी मय्वद का लिखा है,पु ० २६। 
§ मीराते सिकन्दरी, पृ २३ पर निखा हं कि उसे जर वख्ग" स्वर्ण-दाता 
का नाम ग्राप्त किया) ~ 
|| व्रिग्म-जि० ४,पृ० ३६, करीम अर्यात्‌ दयावान्‌" । वड-पु° १९६ “जरवक्स" 
*~* फर््ता जि० ४ ए० ६६-७० 
{{ सूचीपत्र, गुजरात के सुलतान, पृ० २२ 
{‡ एपि इन्डो-मौ ०, १९२६-३०, पु० ३-५२ रिवादज्ड लिस्ट, पृ० २५३ 
4¶¶ सचीप १० २२ 


महूदर वेगड़ा का देहाद का शशिलाटेख [ ३३ 


लिन पक्तियो मे उसके युद्धो का वर्मन क्तिथि गयां वे दुर्माभ्यसे कई जगह 
खण्डित हो गई है, अतः इन सब घटनाञ का ठौक-ठीक पता लगाना कठिन ह । आवे 
पद्य मे दक्षिण दिकपति ओर दम्मण के अविपति के साय महमूड कं सस्वन्या का चगन 
है (?) रवत तक पृथ्वी पर अधिकार (?) का भी जिकर हं । (पद्य के) पुवं भाग मं मालवा 
के महमद विलजी द्वारा ९४६२ ओर १४६३ ई० मेशदक्षिग दिकपति" निजाम ज्ञाह्‌ पर 
चढाई करने फे अवसर पर महमूद ने जो सहायता कतौ यौ उसका उल्लेख किय! गया 
प्रतोत होता है मोर अपर भागने दम्मगं के पास पारडी के राजा हारा १४६४ ई०‡ 

मे किए गएं आत्म-समर्वेण की मर संकेत हं 


रेवत अर्यात्‌ जूनागढ कं गिरनार पवेत का उत्ते करने से महमूद हारा १४६६ 
ई० भें उस राज्य पर किए षहुले हमले से तात्पयं ह 1 उस समय वहाँ कं राजा रावांडलिक 
से महमूद ने रूर वसुल किया था ओर उसे राजचिल् छोडने को वाध्य किया या । दुः भगे 
पद्य मेँ लिखा ह कि महमूद ने उस दर्भे जूना (जो) गढ को विजय क्रिया भौर 
उसकी कीति को चिरस्यायो करने के लिये रेवताचल ही विजय स्तस्भ बनाया गया} 
इससे ज्नागढ के किले को पूर्णतया जीत कर दिसम्बर १४७० ई०4 मं सोरठ को गज- 
रात में सम्मिलित कर लेने को ओर लक्ष्य किया गया है । मुसलमान इतिहासकारो का 
कहना है कि गिरनार के राजा को फिर आत्म-समर्थण करने के लिए दनाया गया तव उसने 
इस्लाम धर्म को अगीकार कर लिया ओर उसको खान-ए-जठान्‌' फो उपाधि प्रदान को 
गई । पहाड़ी कौ तलहरी मे महमूद ने मुश्तफावाद नामक नगर वसया जीर वहं नगर 


भी उसकी राजधानियो मंसे एक या--तायही, वह्‌ उसके ठहुरने का एक मनचाहा 
स्थान भौ था 1 








रः कै० ह° 9, जि० २, पृऽ ३ ०४-०१५) त्रिमसं पूर ४९-५ ९, फरीदी पूण ४० 
४२, वडं ने पू० २०६ प्र एक ही लडाई का हाल १४६१-६२ लिखा द । रंसि पृ० १७ 

न के° हि० इ०, जि० ३, प° २०५, वड ने इतका कोई उल्के नदी किया 
है; त्रिम्सने पृ० ५१ पर दम्मण कातो उल्लेख नही किया ह परन्तु १४६५ ई 
में गुजरात से कोकण की चढाई का वर्णन अव्य कियाद, फरीदी ने पृ० ४२ पर 
वडोदर्‌ पर्वत पर चढाई मौर एक चटनी किले की विजय का उल्लेख किया ह), 
रो्षनेपृ० १८ पर (एश्पप)-वरड्‌ विजय का हाल लिखा ह । थह एक पहाड़ पर 
स्थित हं जौ दम्मण के सामने दैखती हुई ₹ । 


मुः कं० हि० ६०, जि० ३, पृ० ३०५, त्रिम्स के मतानुसार पहला हमला 
१४३९ इ० मे हुमा पृ० ५२; फरीदी (पृ० ५३-५४) गौर वडं इस हमले को 
१४९७ ई० के मास पास हुआ वताते हं 1, रोंस-पृ० १९ 

॥। कण हि० इ०, जि० ३, पृ० ३०५-०६, पृ० ५५, पु० ५७ भ्रौर पृ० २०६ 
पर १५७२ लिखा ईह । 


ई कृण दि्° इ०, पं २ ०६-०५४ पुण १६, ५७, २०९, २०, २.५, २६ क्रमश 


३९] महमूद वेगडा का दोहादं का [शिलारेख 


पद्य स्या १०-१२ मेँ वताया गया हं कि महमूद नें चम्पक (पत्र 7} अर्थात्‌ 
वर्तमान ( ्चापानेर) को ले लिया, पावक+ (पावागढ) कौ जीत कर वर्ह के शासक को 
जीवित पकड लिया ओर उस नगर पर राज्य करने लगा ! यहां चम्पानेर मौर इसके किलं 
प्रावागढ पर अन्तिम विजय के सम्बन्ध मे मुख्य मृख्प घटनां का पता चलता ह । मालवा 
ओर गुजरात केँ वीच में चाँपानेर एक "राजनतिक स्यिति' फा राज्य था । यहीं फे शासक 
चौहान शाखा के राजपूत ये ओर गुजरात के पास यही एकमात्र हिन्द राज्य था । इसलिए 
जव कभी मालवा के शात्तक को गुजरात पर आक्प्रण करना होता तो वड पडले चाँपानेर 
फे राजा को वहुकाता या अयवा यदि उसी को कोई आपत्ति होती तो वह स्वयं गुजरान 
प्रदेश मे लूट मार करके वहां के सुलतानो को तग किया करता था । इस प्रकार, इस राजा - 
ओर गृजरात के सृलतानो में प्राय चछुटपुट कौ लडादयां ओर कभी-कभी चडं। लडाइयां 
होतीं ही रहती थौ परन्तु महमूद से पहले कोई भौ सुलतान पावागढ की जीत कर वहां 
के राजा को काव मे नहीं करर सकाशा 

उस समय सम्भवत जर्यासिह्‌ चापानेरणु का राजा या ओर महुम्‌र उसके विरोह 

पूणं कार्यो को च्छो तरह जानता था परन्तु बहुत समय तक उसकं राज्य पर आक्रमण 





-------- 








* जयपिह्‌ का विण स० १५२५ का एक शिलाठेख, इण्डियन एण्टीक्वेरी, 
जि० ६, पृ० २, रसमाना जि० १ पृ० ३५७ (रोंलिन्सन), वाम्वे गजेटियर, 
जि० ३, पृ० ३०४, त्रिग्स, जि० ४, पृ० ६६ । आाजकल इनके प्रतिनिषि छोटा 
उदयपुर ओौर्‌ देवगढ़ वारिया के राजा दँ । 

{वि सण १५२५ के >खानुसार जयसिंह उस समय पावक दुर्गे पर राज्य 
करता था मौर शायद महमूद के हमले तक भी वही राज्यकर रहा था । प्रस्तुत 
शिलालेख के २१ वें पद्य मेँ जिम जयदेव कानाम भगरा ह वह्‌ वास्तव मे जयसिहं 
ही हं क्योक्रि तवकाते अकवरी' (तरिम्‌ हारा सपादिन पृ० २१२) गौर मीराते 
सिकन्दरी' (फरीदी पुण ५६) मेँभमी लिखा है कि रचँपानेर के राजा जयर्सिह' को 
महमद ने हराया था 1 इन नामो में वहत समानता ह । इसके अतिरिक्त केख में 


दिए हए उमके पूर्वजो के नाम ममलमान इतिहासकारो द्वारा दिए हूए नामो से 
मिलते हु । यथा-- 


जयुसिह्‌ के १५२५ वि० सथ्कालेग मुसलमान इतिहासकार 

(१) वीर घवल ध (१) वीर्सिह्‌ (तवकाते श्रकव्ररी) 
सम्भवत अहमदशाह का सम- 
कालीन्‌ था 1 

(२) व्यम्बक मूष (२) व्रिम्बक दास (मीराते सिकन्दर पृ० 

# १४-१७) ` यह भी ग्रहमदशाह का 

समकालीन या । 

{३} गगराजेरदर - (३) गंगादास्न (मीयते सिकन्दरी पुण 


रे४ व ३०), यह ॒कुतुवदीन का 
समकालीन था 


॥; 


महमूद वेगड़ा का दोहाद का शिलारेख [ २५ 


करने काकोई अवसर नही मिला ! निदान, १४८२ ई० में जन चापानेर के एक पताई+ हारा 
पञ्ञ॑सी प्रदेश का सुबेदार मलिक सूद मारा गया तो उसे मौका सिल गया ! उसके इस 
कार्यं से नाराज् होकर महमूद ने चापानेर पर चढ़ाई को ओर उस पर अधिकार करकं - 
वहं एक मस्निद बनवाई ! पताई ने पावागढ़ मं शरण ली जर महमूद न उत्त किले को 
घेर लियः । यह्‌ घेरा २१ महीनो तक चला ओर अन्त मँ चालाको से किले पर हमला बोल 
दिया गया । हताजञ होकर राजपुतो ने (जो अब बहुत थोडे रह्‌ गे थे) स्त्रियो को जीवित 
जला कर जौहर पूर्णं क्रिया मौर मरणवयन्त मुसलमानो से मन्तिम युद्ध करने के लिये 
सैदान मे आ गए । (इस्तका उल्लेख शिलाले मेँ क्रिया गया मालूम होता हं ) कहते हं 
कि मौर सव राजपूत मारे गये परन्तु रा पा यताई जौर उसका एक मन्त्री इगरसी जीवित 
पकडे गए 1 महमूद उनके साहस्र ओौर वीरतापुणं युद्ध करने पर बहुत प्रसन्न हुभा मौर जव 
उनके घाव ठीक हो गए तो उन्दं इसलाम धर्मं अंगीकार करने के लिये कदा । जव वें 
इन्कार हो गणु तो उन कैद कर दिया गया ओर फिर सोचने के लिए समय दिया गया । 
जब उन्होने फिर सुलतान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया ओर सुसलमान न 
होने का दढ निङ्चय प्रकट किया तो पाच* महीने बाद उनको फास दे दौ गई । इसके वाद 
महमूद ने महमूदावाद नगर वसाया ओर इसकं चारो तरफ एक किला बनाया जौ 
जहाँपनाह कहुलाया । 


१३-१४ पदयो का तात्प यह ह कि इस नए जोते हए प्रदे पर जासन करने के 
लिए इमादल फो नियुक्त किया गया । 

ममे के कुछ पदयो मेँ मलिक इमादल हारा पल्लिदेश कौ विजय ओर वहाँ पर 
एक गढी निर्माण कराने का वर्णन ह \ इमादल की.माजा से बने हृएु इसी किले व वही पर 
खुदवाए हए दौ तालावो का उल्लेख १९ वें पद्य मे किया गया प्रतीत होता हं । जसा. कि 


आग व॑ताया गया है, यह पल्लिदेश गोघरा जिले का हौ कुछ भाग था न कि राजपूतान 
का वहु जिला जो इस नाम से प्रसिद्ध है \ 


ह पद्य संख्या २० मे एक कुएु का वर्गन हं जो, स्पष्ट ह कि, इमादल हारा अहम्मदपुर 
मं खुदवाया गया या । यह अहुम्मदपुर से अहमदावाद का तात्पये हे न कि अहमदनगर का + 
* दूसरे , इतिहासकारो (जने फरिव्ता, त्रिरस पृ० ६६) ने उत्ते चवेनीराय 
लिखा है, फरीदी (पृ० ९५-६७) ने रावल पताई, वडं (पृ० २१२) ने ^रावच 
नुप्पई, सौर वेके ने "लोकल महोमेदन -डाइनेस्टीज गुजरात" (१८८६, पु० २१९) में 
“राय-पताई' लिखा हं । इममे विदित होता हं कि दूसरे "चाहमान' अथवा शचौहान' ` 
कनके राजाओकी तरह चापानेर के राजा भी "रायः कहलाते थे! वाटसन 


(इन्डि° एष्टि०, जि० ६, प० २} का यह मनुमान ठीक ह॑ कि "पतताई" पावापत्ति का - 
सलिप्त स्परहं। 


नः 


के० हि० इ०, जि० ३, पृ० ३०६-१०, फरीदी, पृ० ६६-६७ फरिर्ता, 
जिण० र? पृण ६६-७०, रासः, पृण २७-२१ 


३६] सदषृद व्रगड़ा का द्रोह क्रा ्रीरान्धमय 


= 


इयरीसर्वे पदमे फिर तिला फि दपादचने सरृूदशाह्‌ कौ सजाने [ चष्पफ 
पुर (चापामेर ?) ] में एक सुदृढ दुरम ओर चावडी वनवाई 1 यहु दमने नान्यिव चापानैर 
फो चारो मोर फी उस बाहरी दीवार भीर विष्नेव परकर मे है जिपशो वनवाने मेति 
महमूद ने जलजा दी यौ \* 


पद्य म० २२-२५ मे चागूलापिपत्ति फा वर्णन ह लिपस्ना नाप तपरे भ्रा 
(पद्य २२ ) 1 इमादल ने उसको सेना फो पूर्णत. पराजित कर द्विधा या 1 तैर्‌ पदप्र 
रायदुर्गं विजय का उल्लेख ह 1 यहु राय (राजा) कादं सम्यत. इतो (जपै) राता 
काथा1 चीवोमवे प्म फिर फिघी फिने पर विजघ्र प्राल करे क) वर्गनदे। 
यहां पर यह स्पष्ट नहीं ह किये सव पद्य पावफाडफेराजाहौ फेचिए्य मेहिनिपक 
नाम जयदेव या भौर जिसको पावागद फे श्िलाने एन लयद्िट्देत वरनाया जाना 
है अथवा वागूलाधिपति जयदेव फे विप्य मे जो पावराणषट फे राजा ते निश्रव्यकिति ता 1 
पुवं पक्ष को मान सेने के लिए पद्य २३ मे प्रयुक्त 'दिग्विजय' शव्द हो नाव्ररः ह} सम्भव 
ह पावागढ़ कौ विजयकोही "दिग्विजय कटा गधाहौ 1 स्योक्ति इमे भवत्तक कोट भो 
गुजरात का सुलतान पुं नही कर सका था । फिर, यही एक ेमा हिन्द राज्य वाजो नव 
तक स्वतन्न वना हअ! था । इस दलीलमेंतो कोर सार नहह ङि चम्बप्पूर त्रिजय 
का उत्तेख एकु ही वार क्रिया गाह भीर फिर नहं किया गथा क्यो २५ पदों 
फिर पावक'का उल्लेख मीज्‌द ह 1 यह्‌ प्रञ्न तव तक ठीक-रीक हल नहीं हौ सरता जनत्रतक्‌ 
कि वागूला का पता न लगा लिया जावे ! क्षायद यह्‌ उम्‌ भाग का दूसरा नाम हौ जिस 
पर चापानेर का राजा राभ्य करता या । सम्भव रह, पासही फे प्रदेश वागड़ से भिन्न 
नाम रखने के लिये हौ एसा किया गया हो अन्यया यह 'वागलानः हो जो युनरात ओर 
दक्षिण फे वोच मे एक छोटी सी राजयुत रियास्तत यो । मुसलमान लेलो इरा दापूला 
का फहु उल्लेख नहीं किया गया हे । 

छन्बौसवें पद्य में, जो ठीक ठक नह पडा जा सका हे, दचिपद्र (जाघुनिक दोहद) 
के सुन्दर किले का उल्लेख ह \ यह्‌ किला इमादल मुल्क दारा शक सम्वत्‌ १४१० च विक्रम 





# वाम्वरे गेजं०,जि० १,भा० १, ० २४७, वडं पृ २१२, अले (तवकाते 
अकवरी, पु २१०) । यह विचारणोय ह कि यद्यपि "मीराते भहमदी' का लेक 
“मीराते सिकन्दरो' के अ्राघार पर ही चलता है परन्तु “सिकन्दरी' में इसका कोई 
उल्लेख नही ह 1 केऽ हि० इ०, जिं० ३, प° ६१२रओौर ए 25, एनेन (वेके) ने 
पुण २१२ पर एक नोटमेलिषा हं कि "यह्‌ ऊपरवाला “राजप्रासराद' मालूम होता 
हं । स्पष्ट ही दिखाई पडता हँ कि ऊपर के किले के अवदोपो की वनावट मुसलमान 
दगकीद 1 यह महभूद वेगडा द्वारा वनवाया हा वताया जाता ह जिसने इसका 
नाम भान महेश' रक्खा धा । देखिए वाभ्वे गजेटियर" जि० ३, पु० ६९० 

{ यह दक्षिण सम्भवत पल्लिदेश (वतमान गोधरा तान्का} के बहुत 
समीप ह । । 


मदमूढ वेगा का दोहाद का गिकाटेख [ २७ 


सम्वत १५४५ मं वनवाया गया था \ इक्कीसर्वी पंकिति में इमादच मलिक हारा किसी 


खास दिन जीरगेद्धार करार जाने का उल्लेव है ! यह तिथि ओर दिन अव नहीं पटे जा 
जासके हु \ 


इस (२६) पद्य में हमे एक नई ही सूचना मिननी है । किसी भी मुसलमान 
इतिहासकार ने, दधिपद्र (दोहाद) के दुगं के निर्माण अथवा जीर्णोद्धार का श्रेय महमूद 
अयवा उसके साथिो को जिनके कार्यो का विस्तृन वर्णेन मीराने-्तिकन्दनो* मं मिलता 
है, नहीं दिया ह्‌ । 
इस शिलालेख मे महमद कौ १४६० ई० (जव यहं उत्कौणं हुजा था) तक को 
समो महत्वपूर्णं विजयो का उल्लेख ह परन्तु इसमे सिन्ध, जगत मीर द्वारा (द्वारका ) कं 
हुमलो को छोड़ दिया है जो कनल. १४७२ जौर १४७३ ई० मेंहुए ये 
नेष की १९, १३, १५-१७, २० ओर २९१ वी पकिति्योमे कमश (१) इमाद्ल 
(२) इमादल मलिक (३) "वौर' इभादल, (४) इमादुल मुल्क ओर (५) इमादुल 
मलिक नामक व्यक्ति के कायो का उत्ते ह । । 
पहली (११वौ) पक्ति का सन्दभं स्यष्ट नहीं है । (दसन) एषा प्रतोत होता है कि 
उसे (दमादल को) देका रक्षा", (सम्भवतः नये जीते हए चाषानेरे राज्य कौ रक्ना)के लिषु 
नियुक्त किया गया या 1 दूसरी (१३ वी) पंक्ति के सनुमार मलिक इमरादन ने पल्लिदेक् 
को जीत कर वहु एक किला वनवाया या । तीसरे, उसने चम्पकपुर में एकत फिला वनाया 
या । जीर चौथे, इमादुल मुल्क ने दधिषद्र दुर्ग करे सम्बन्व मँ एक दान किया मौर अन्त में 
मलिक इमादल ने अपने अधीनस्य उसी दुर्गे का (?) जोर्णोद्धार कराया (मलिकि ?) 
प्रसंग देखने से ये सव कायं एक ही व्यक्ति इनादल मुल्क हारा सम्पच्च हए जान 
पडते है 1 प्रस्तुत शिलालेख मेँ इन कार्यो का वर्णेन, देश रक्ता पर निधुक्ति से लेकर डाक 
सम्वत्‌ १४१० में दधिद्र दुगे के जीणेद्धार तक तिथि क्रमानुमार लिखा गया हे । 
यह इमादल मुलक भर इमादुलमुल्क एक ही हो सकता हं जो कि प्रान मन्त्री 
के समक्त हौ एक पद होता या \ महमूद के समय में इस तरह के तीनू इमादुंल-मुटक 
हए (१) इमादुल मुल्क खा" वान, (२) इमादुल मुल्क हाजी सुलतानी ओर (३) 
उसका पुत्र बद ) पहले इमादुलमुल्क ने महमूद कौ उस षड्यन्त्र क विरुद्ध सहायता कौ जो 
उसके तख्त पर वेठते समय हमा था । वूद वहं व्यक्ति था जिसकी सहायता सें महमूद 
ने चापानेर सादि स्यानो पर विजय प्रप्त कौ ओर दधिपद्र (दोहद) का किला बनवाया 


* देखिवे--फरीदी पृ० ७न-८त, वेले पृ २३८ इतिहासकारो ने इमदुन- 
मुल्क मलिक भ्रारईन का नाम लिखा ह जिसने आरईनपुय वसाया । यह्‌ महमदागद 
का वहत गुन्दर कस्वा हं 1 परन्तु, दधिपद्र ओर दोहाद एक दै अत इस सुचना से विने 
काम नही चलता ह । 

॥॥ क० हि० इ जि० पृ० ३०६-०७ 

र त्रिन्स आफ वेल्स म्यूजियम के श्री ज्ञानी के मतानुसार । 

| क9 हि इण) जि० ३, पृ उश्््वं ३२०६ 


३८ ] महमूद वेगड़ा का द्रोदाद क! जिल्याटेख 


तया उसका जौ्णेद्धार फराया क्योकि उसका पिता हाजौ सुलतानी चापानेर कौ चढार्ई+ 
कं पहले ही मर चुका या) 
इस लिलालेख मे महम्मदपुर, चम्पक (पद्र), चम्पकयुर, दयिपद्र नामक स्यार्नो, 
गजर, भालवक, दम्मण ओर वागूला के मघिपतिर्यो; पावक जोर जीर्णं (?) दर्मो तया 
रंवतक पर्वत के नाम अयेहं ) 
जिस प्रसग मे अहम्मदपुर का नाम आया ह वह्‌ स्पष्ट नहीं ह । अधिक सम्भवं 
यही ह कि इसते अहूमदाजाद ही का तात्य ह जिसको अहुमदशाह्‌ ने प्राचोन नगर 
आल्ावाल {के स्थान पर वसाया या ! यहा पर उसी के वसाये हए महूमदनगर {का प्रसंग 
इसलिये ठक नहीं वैठता किं महमूद दारा वहाँ पर वनवाई हुई किती भो इमारत छा 
उत्तेव नहीं मिलता ह, जद क्रि महुमदाग्राद मे उतने चापनेर विजय करने केवादही 
वहुन-सौ शानदार इमारर्गे¶ुं नरके चारोतरफणएरुदोवारववहुन-सो वुं वनवारईथों। 
चम्पक (पद्र) अयव्रा चम्पकयुर ही आधुनिक चांपानेर ह जिसके प्राचोन्‌ गौरव 
का इतिहासकारयो ने६ चखान किया हँ 1 महमूद कौ वनवाई हई कितनौ हौ इमार्तो कं 
खण्डह्र मव भौ चाँपानेर मे मौजूद हँ । इनमें से गढ (रान प्रा्षाद) का परकोटा, वजः 
दरवाजे, राहदारी के थाने, मस्जिद ओर छतरिया मुख्य ह । सवते बट कर जाम! मस्जिद ह्‌।|| 
दधिपद्र ओर दोहाद एक हौ ह । इसका शव्दार्यं हु दधि पर वसा हुमा पद्र (गाव) 
_दविने तात्पर्यं ह दविमती नदौ नित्तक किनारे जाजकल दोहाद^^ वसा हुमा ह 1 _ 
# कण हि° ट्‌9 जि० 3 प° ३०९ 
 कौ० हि० इ०, जि० ३, पृ०३०० 
पूः वड, पृ० १६० ॥ 
| क० हि इ्‌० जि० २, पृ ६१२; जि० र) पू० ७० 
& आईन-ए-प्रकवरी (अवुल फजल) जि० २, पृ० २४९१-४ 
|| इस मसजिद भौर दूसरी इमारतो के लिए देविए-ञाकियालाजिकन 
सर्वे वेस्टनं इण्डिया, मा० ६, पू०४१ (न्न ऽप एलः [ण्वा०, एन्‌ भ्‌, ए 4 
धाव्‌ 2४5, [४], 1-भा [न-श्, ग्व ४, गद € प्रि 1 जने का, 61212 
87 ?६ श्प मौर के० हि० इ०, भा ३, पृ० ६१२-१३ 

**, पौराणिक अ्रावार पर इसका नाम दध्येदवर महादेव के कारण दविपुर 
का नगर का । दव्येर्वर महादेव दविमपौ नदी पर स्यित ह । नदी का नाम दधिमती 
इसलिए पडा कि. दवोचि ऋषि यहा पर रहते ये । इन आधारो पर॒ दघिपद्र नाम ही 
ग्रधिक सगत जान पडता ह \ दविपुर्‌ नगर तो वादर्मे शिव की पुरातनता व्रताने 
के लिए नाम रख लिया जान पडता } 

[ इस गाँव का स्थानिक उच्चारण देवद' या "दहिवद' ह जो ठीक दचिपद्र' 
का जपश्नद ठँ । मुसलमानौो ने अपने जिह्वा-वैक्लव्य के कारण- इसको “दाहोदः 
या दोहाद कह कर वोलना शू किया गौर उसी तरह लिखना -्रारम किया अर 
फिर जिनका अनुकरण इग्रेजो ने किया-जिन विजय । | 


महमूद वेगड़ा का दोहाद का दिरखटरेख [ ३९ 


दोहाद से प्राप्त हुए जर्यासिह्‌ ओर कुमारपाल के समय फे श्िलालेषो म भी दचिपद्र शब्द 
क प्रधोर भिलतीहं 4 
“ › भुसलमान इतिहासंकार दोहाद में दं निर्माण कं जिस प्रन को पुणेतया हल नहीं 
कर सके थे वह्‌ प्रस्नुत शिलालेव से हो जाता ह । उदाहरणाय, मीराते महमदी के लेखक 
ने एक जगह {लिखा ह कि दोहाद की व्यापारी मण्डी को पहाडियो मं अहमदशाहं ने एक 
किला बनवाया, इसरी जगह { इसके वनवाने का श्रेय मुजक्फर (द्वितीय) को दिया 
गया ह । परन्तु, समीरात-ए-सिक्न्दरी के कर्त का मभिप्राय है कि धमोद मौर दोहाद 
एक ही स्थान के नाम है मीर दोहाद का किला महमद (प्रयम)* ने बनवाया तथा मुज- 
पफर ने मालवा जाते हुए १५१४ ई० में इसका जोर्णिद्धार कराया । 
हमारे रिलालेख फे प्रसग से ज्ञात होताहं कि दधिपद्र भेकिलातो पहुलेही 
मौज्‌द {या परन्तु बह ुठी-फूटी दला में था ! इसका जर्णोदधार¶ू महमूद (्रयम) के समय 
मे मलिक इमादल ने कराया । सम्भवतः यह किला महमद (प्रथम) काही बनवाया 
हुमा था, जेस कि ऊपर बताया गया ह । 
हम ऊपर लिख चुके है कि बागूला या तो फरिरइता दास उल्लिखित 'बगलान' 
है मथवा भबुल फजल] व अन्य प्रन्ं कर्तागो फे मतानुसार “बागलान"' हं । फरिदता 
का कहना हं कि यह 'सुरत' के पास का प्रदेशा, दूसरे लोगो कामतह कि यइ सुरत 
मौर नन्दरबार फे वौच का पहाड़ी मौर घनी आबादी वाला प्रदेश था ! आजकन कं नासिक 
जिले+* का एक भाग जो बागलान कहलाता हैवह्‌ इस वणेन से मिलत्ता हँ । मुसलमान 
इतिहासकारो फे भततानुसार इस स्थान के शासक र्टृकूट वंश के थे! ये लोग ओर 
_ कश्नोज [ {के राठौड एक ही थे 1 इन लोगो कौ वङापरम्परागत उपाधि "बहरजी' थौ जो 
^ इण्डियन एण्टिक्वेरी, जि० १०, पृ० १५६ 
1 बड, पु० १६० 
‡ वड, प° २२२ 


"दोहाद का एक थान का कोट खिचवाया जो प्रहाडियो के वीचमेंथा'। 
फरीदी, पृ० १७ 


{ फरीदी, पृ० ६६ 

पं दधिपद्रे रुचिरतर दुर्गं वै-प० १६ 

थ्‌] उद्धरेत्‌ प० २१ 

§ त्रिग्स, जि० ४, पृ० १९व्‌ ३० 

|| आईन ए अ्रकवरी (गलंडविन), जि० २,प्‌० ७३। इस का उल्के सर्वप्रथम, 
एिणपण्वपः (व ४०]. 2, ए 188, ४न्‌ भा, २. 65 वं 189 मे किया गया ठ। 

++ एकप ष्य एण शस्‌, 399 

{ वडं हारा उर्किखित “मोमासिरुल उमरा' (उसरावो का ्तिहास) 


पृ १२२-३सका यह कयन विर्वसनीय चही ह किं "जमीदार के पास ..देदा 
चौदह सौ वषं से कन्जेमे था। 


५ 


१ रिराटेख 
४० ] महमृढ वेगड़ा का दोहाद का र 


क्ञायद मसूदी* कं मतानुसार कर्मन के राज्यवश कौ उधाधि चडराह' से मिलती हं 1 
इन लोगो का कहना हं कि इस प्रदेह मे सात दुर्ग॑ये जिनमे से मृत्हेर ओर सालेर के 
किले उअसाघारणतयां दृढ थे 1 

वहत पहले ही से वागलान दक्षिण अर गुजरात के समुद्री किनारे पर वीच का 
स्यान रहा ह । तेरहवीं शतान्दौ के अन्त मं गुजरात के अन्तिम हिन्द ज्ञासक कर्ण ने यर्ही 
पर श्रणली यी । इसके वादं भरौ यह्‌ स्यान गुजरात कं ओर दक्षिणके बुलतार्नो फे 
वीच लडाई का कारण रहा हं ! कभी इस पर एक का अधिकार होता था तो कभी दूसरे 
का, जीर कभी कभी यह्‌ दोनो ही के अधिकार से निकल कर स्वतन्त्रहो जाताया) 
प्रस्तुत शिलालेख मं भो गुजरात के सुलतानो कौ किसी एसी ही विजयसे अभिप्रायहं 
जिसका मु्तलमान इतिहामकारो ने उल्लेख नहीं किया हं । यहु विजय, उन्होने 
दौलतावाद के सूवेदार मलिक वागो ओर मलिक भश्ञरफ बन्धु को १४८७ ई० को 
जीत से पहले प्राप्त की होमौ । 


पल्लीदे्ञ के विषय में प्रसद्धं स्पष्ट नहीं ह परन्तु इतना अवश्य विदित होता हँ 
कि इस नाम के देश मं इमादल नें एक किला वनवाया या । आजकल कं गोवरा तालुका 
मे एक स्यान हं जो पाली कहलाता हं । एसा प्रतोत होता हं कि इस प्रदेश के प्राचीन 
नाम पल्लोदेन्न के जाघार पर ही इस स्थान का यह्‌ नाम चला आ रहा हो । श्शिलालेव से 
वणित पल्लोदेश को राजयुताने¶का प्रसिद्ध जिला पाली मानने के लिए प्रसङ्धः कौ संगति 
ठीक नहीं वैठती ह क्योकि चांपानेर विजय करते समय महमूद ने उसो भूग्ड पर जघि- 
कार किया होगा जो माजकल गोघरा ताल्लुका के अन्तर्गत है मौर जो उस समथ पल्लीदेडं 
क नाम से परसिद्ध था ! राजपूताने मं महमूद ने कोई विजय प्रास्त नहं को । हाँ, जूलवाडा 
मौर आादूगढई के राजाञ से कर वकल करने के लिये मारवाड़ के साचोर ओर जालोर 
जिलो पर आक्रमणं करने का उसने मनसूवा यवय किया था । इस हमले का कायं हमादु- 


* जैसा कि श्वाम्वे गजेटियर' मा० १६, पृ शठथ्नोट र्मे लिखाद। 

इनमे से बहुत से जव भी मौजूद ह । (वाम्वे गजेटियर, मा० शद" पृ० 
४००) वहत सी पहाडियो पर सीधी चदन खडी ह मौर बहुत सी पहाडियो पर 
परकोटे खिचे हुए द । इनमे से विल्करुल पक्चिमर्मे वम्बईं प्रदेश का सालेर मौर 
इससे करीव दस मील पूर्वं मे मुल्देर का किला मुख्य द । ॥ 

ग; रिवाइज्ड लिस्ट अन्टिकवेरियन रिमेन्स, वाम्वे प्रेसि०, पृ० ९८ 


 ¶ जोधपुर राज्य में देखिए-राजपूताना गजेटियर (-इम्पीरियल ग्ट 
इण्डिया, प्राविन्डियल सिरीज) पु २०३, हैमचन्द्राचार्य ने भी .मपने दघ्राश्रय 
महाकाव्यके स्थ २० पद्य ३३ मे पल्लिदेश का उल्लेख किया ठँ परन्तु उसका _ 
सर्भिप्राय भी सलजपूताने के तन्नामकं प्रदेश.से 


§ त्रिम्स, जि° ४पृ० ६४, कं° हि० इ०, जि० ३, पृ० ३०६, वेले पु०-२०६ 


महमद वेग का दादाद का शिखारेख [ ४१ 


मुल्क जर करंसर्जा के माघीन किया गया चा । परन्यु, इसे सन्देह है कि यह हमला कभी 
हूना भी था या नहं । इसके वियरीत यद्‌ का नाता है कि महमूद के अधिकार मं 
गोषरा नाम का एरु अलग ही श्रान्त था जिसका सूवेगर फुवाम-उल-मुल्क घा^। कुड सी 
शो, इस (पल्ली) देश भें दम-निर्माण का भ्रहन स स्थान पर हल नहीं हौ सकता हं \ 
पावकदुगं (१६) ही पावागढ्‌ का पहाड़ी किला हं जो वम्र प्रान्त फे पंचमहाल 
निले मे गोवर से २५ मोल दक्षिण भे भीर सडक दारा वडौदासे २६ मील पूवं मं स्थित 
हं \ यहा फे श्षासकों के एक शिलाले मे इसका नाम पावागढ़ भी दिया हं प 
महम्‌र से पटले भहमदेदाह्‌ मौर उसके पुत्र महम्मदश्षाह्‌ ने इस दुग को लने के लिए 
"प्रयत्न कयि थे परन्तु वे सफल नहीं हृएु । एक लम्बे घेरे के वाद १४८४ ई० के नवम्बर 
भास भे इस किले पर हमला करने ओर इसके दरवा तोड़ देने मेँ सफलता मिली , 
कहते हं कि पहाड़ी पर अधिकार प्राप्त करने फे वाद महमूद ने उपर ओर नौचे के दोनो 
किर्लोू में रक्षको के दल को आर भौ मजबूत कर दिया ओर वहां पर सहमूदाबाद नामक 
शहर बसायां जो महमूदावाद चांपनेरई भी कहलाता था । प्रस्तुत रिलालेख मे इन 
कार्यो कौ मोर इतना ही कहू कर लक्ष्य किया ह किं महमूद ने उस दे पर राज्य किया । 
~ जीर्णं (दुर्गं) से आधुनिक जूनागदृ का अभिप्राय त्रीं ह बल्कि यहाँ पर वनाये 
गये किलो मे से एक का ह जिनका हाल मुसलमान इततिहासकाररो ने लिला ह मौर इूसरे 
शिलालेखो में भो जिनका उल्लेख मिलता है । उक्त धारो से विदित होता हं कि १४बीं 
शतान्दी में यर्हा पर दो किले|| मौर एक शहर था । शहर फा नाम सम्भवतः गिरिनगर+* 
था जसा फि इससे पूवं क्रमशः दूसरी ओर माठ्वीं { | शताब्दियों मे मिलता है । शहर 
काकिलाजो दामोदर धाटभुषू के किनारे पर गिरनार (रंवत पर्वत) की ढाल पर वना 
% व्रिगस, पृ० ६२ 
{ वाम्बे गजेटियर, जि० ३, पु० १८५ नोऽ 
` 4 व्ही, पु० २१७ नो० ३,४ 
¶ पावागढ कौ पहाडी मौर किठे का नकगा देखिये, वाम्वे गजे ०, जि ० ३१० १९६, 
& फरिङता, जि० ४, प्‌० ७, वडं, पृ० २१२, फरीदी, पु० ६७, कँ० हि० इ०, 
जि० ३, पु० ३१० 
| फरीदी, पृऽ ५२, ५४ वड पृ० २०८ 
**% त्रिग्स (फरिदता), जिं० ४, पृ० ५२० ५३ "महमूदशाह्‌ .. . . .गिरनाल 
देश की ओर (चला) जिसकी राजधानी का भी यही नाम था 1" 
{ खदामन का शिलारेख, त्रिग्स, जि० ८, प° ४५ 
प जयमटर का दानपत्र (इण्डि० एष्टि०, भा० १३, पृ० ७८ पृनित्त १९) 
¶¶ त्रिग्स, जि०४, १० ५३ 
{ 
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हुमा है जीर्णदु्ग,* तिस्षरकोट अथवा जूनाणठृ युः कहलाता था । दसीको शायद आजकल 
ऊपरकोटं कहते ह \ वास्तव मे, यह्‌ परकोटे से धिर हुमा राजमहल था 1 यह मुगलों 
को गद्य जसा था मौर सम्भवतः इसको गिरनार फे चृडासमा राजाभो ने बनवाया 
धा । दूसरा किला पहाड के ऊपर वना हुमा थाई मौर अव उसके फोई भो चिल्ल अव- 
शिष्ट नहीं है ! इस पर्वत श्ना प्राचीन नाम रवत अथवा ऊ्जयन्त (उज्जयन्त) से वदल 
कर मिरिनगर के माघार पर गशिरनार होना भौर शहर का नाम जोणंदुर्म अथवा जूनागढ 
मे वदल जाना सम्भवत १५ वी शताब्दी फे वादको वातहं। 


रवतक भिरनार पर्वत काही दूसरा नाम प्रतोत होता हं । इसी स्यान पर मिते 
हृए एक शिलालेख में इस पर्वत का नाम ऊर्जयत्‌|| लिखा ह 1 स्कन्दगुप्त+* के लेख मं 
ये दोनों ही नाम मिलते हे । पफ्लीर साहव का मत हं कि गिरनार को दो पटाखों मंसे 
एक फा नाम रैवतक है न कि खास गिरनार{ {ही का । इसके वाद १२३०० ई० तक का कोर 


दिलालेख सम्बन्यी प्रमाण-मवतक वं प्राप्त नही हमा ह । इसके वाद के श्िलालेखो मे रवत 


* मल्लदेव का चोरवाड कालेक्ल वि० सं० १४४५ (रिवाइज्ड्‌ लिस्ट 
एष्टि० रिमेन्स वाम्बें प्रेसि०, पृ० २५०; त्रिग्स, जि० २९, परिशिष्ट ५० १०३ 
स० ७३१, येपक राजा मेहरा के द्यसनी के केव, ईइण्डि० एण्ठि०, भा० १५, षृ° 
३६०, वही ० मा० १६, परि० पृ० ६८ 

¶ रिवाइज्ड्‌ लिस्ट वाम्बे प्रेसि०,पृ० ३६१ लेव ° ३५ पक्ति ६ , - 

¶ त्रिग्स, जि० ४, पृ० ५३ 

¶| यह्‌ टिन्दू ढग का वना दहुमा गौर सम्भवत १३ सयवा श४ी शताब्दीकाहैं 
या इससे भी पहने का दहो सकता ह । (आक्रियालोंजिकल सवे वेस्टनं इण्डिया, 
भा० २१० ११ )} = 

§ फरिन्ता (ब्रिम्म, जि० ४ १० ५३) “पहाड़ पर.;.. दृढतम किला । 

|| सद्रदामन का ठेख {व्रिग्स, जि० ८, पृ० ४२) 

** गुप्तकालीन लेख, कों इ० इ०, भा० ३, पृ० ६० 

{{ वही पृण ६४ नो० १, “ऊर्जयत्‌ अथवा पिरनार के सामने का पहाड 1" 
परन्तु "वाम्वे गजेटियर' जि० =, पृ० ४५४१-२ मेलिखाहै कि रेनतकरुण्ड (जो 
दामोदर करण्ड भी कटलाता ह) कै ठीक ऊपरवाे पर्वेतको ही रेवताचल कहते 
है 1 इसका नाम रेवताचल, राजा रेवत के नाम पर पडा दं 1 कहते है कि अपनी पुत्री 
रेवती का विवाह्‌ श्रीकृप्ण के वडे भाई वलदेव के साथ करने के वाद राजा रेवत 
द्वारका मे गिरनार्‌ आकर रहने र्गा था । मागवत्तपुराण कै न्कन्व १० अध्याय ५२ 
मेडम क्या का उल्लेख ह । व्हा रेवत्त को मानतंराज निग्रा ह परन्तु-यह्‌ नही लिखा 
द कि वह्‌ निरनार जाकर रहने लगा था। 


जौनपुर के ईउ्वर्‌ वेन्‌ कै गिलालेख में रेवतक का उल्क है । गृप्त- 
कातीन लख क०्द्‌० इ०,भा० ३,प्‌० २३० 


+ 
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महमद वेगड़ा का दोहाद का शिलाखेख ` [ ४७३ 


आर उज्जयन्त पर्वत को एक ही बताया गया ह ! इससे एसा प्रतीत होता ह कि पूवं समय 
में गिरनार फी दो सिघ्न-भिन्न पहाडियो फे नाम रेवत आर उज्जयन्त थे परन्तु बाद में वें 
एक ही पर्वेतके नाम हौ गएु 1 अत प्रस्तुत क्िलालेख में उल्लिखित रैवतक से उस पवेत 
का अभिप्राय हं कि जितस पर मन्दिर मादि बने हृए ह जीर जो गिरनार फे नाम से प्रसिद्ध हं । 


र देखो नेमीनाथ के मन्दिर से प्राप्त लेख स० १४ (रिवादज्ड लिस्ट वाम्बे 
रसि०, पृ० ३५५) ओर मल्लदेव का चोरवाड का रेख पृ० २५० । म्राण्डलिक राजा 
के एक लेखमेंदोनो नाम ह परन्तु यह्‌ स्पष्टनही हैकिये दोनो नाम एकहीके 
हे.अथवा भिन्न भिन्न पवतो के । (पृ० 3४७-४८) 

¶ं वाम्बे गजेटियर, भा० ८, पु ४४१ प्जन लोग कभी कभी गिरनारको 
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